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छु Me. 
क & क्र j 
। आउम्‌ & रड 
| भूमिका रक 
डक वेरोविरुदर्शन कणाद पुनि क! बनाया दर्शन है, जिख का “ वेशेषिक ” नाम 
पन इल अन्वर्थ संज्ञा से पडा किन / 
अघिक्नत्य कृते ग्रःथे 9 । ३ । ८9 
~ 


सूत्रानुसार विशेषो का अधिक्रार करके जो ग्रन्थ बनाया गया, उस का नाम । 
४ वशेषिक ” रक्खा गया । अभेइवादी चा मायावादी अद्वेतियां का मत इस शास्त्र | 
` के सवथा प्रतिकूल है, क्योंकि भेदके चिना गौ और घोड़े में विशेष नहीं है। खरता! । | 
. यह दशन विशेषोंक।! व्याख्यान करताहै, इसलिये अद्वतवादियेने इस का खरड तार | 
. 5 वास किया है। अद्वेतह्िद्धिमें चेशे बिष दशने'क्त विशेषवद्‌ था भेइवादके विरुद्ध | 
` क्सेअसभ्य और कण कट शब्दों में कथन किया है से! श्रीमध सू (नसरछवतो को: 
LEN मद्वेतसिद्ध लिखित नीचे के एलाक से जाना जायगा= 
ज्ञ क Ps इह कमलिरतरत्रे तर्ववादा वराकः. न्न र 
क प्रडपति यद्$क्राण्ड खण्डनाभासमच्न: । | | | 
प्रतिवचनमधुष्मे तस्य का वक्त विद्वान्‌ 2 
नहि सतमनुरीति य्रामसिंहस्य सिह; ॥१॥ | 
र थे-तो कि अवसर में अतत्व में तत्व बत।ने वाळा बचारा कुरति ( वदो- ८: | 
दि का अनुयायी ) "वये वरडनाभास के बरूत; है, यहाँ कौत विद्ध न्‌ उल का. 


बुद मी पूण द गया है । 


का 
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ख्याय न्यायशख्नं तदनु च सुधियो ! योगशाखं कमेण 


तत्पश्चात्सांल्यशाख्नं कापेलछुनिङ्तं व्याङृतव्याख्यया तत्‌ । 


| _ काणाद सूत्रजाते तदनु च वितनो बानुवादम्‌ 
| ये हृष्या मद्र्सामाजिकजनहृदये ज्ञानसूर्योदयःस्यात ॥ १॥ 
। छाथ वेशेषिकद्शंन-भाषानवाद 

| तत्र 

॥ प्रथमोऽध्यायः 


__ माक्ष के असाधारण हेतुभूत तत्वज्ञान का उपदेश करने के लिये कणाद सुनि 
तल्वज्ञान के हेतु धर्म के व्याख्यान की प्रतिज्ञा करते है;- 


९-अथाऽतावम व्याख्यास्यामः ॥ १ ॥ 
( अथ ) अब ( अतः.) इख से आशे ( घलेस्‌ ) चर्म फेः( व्याण्यास्यामः ) हम 
व्याख्यात करेंगे ॥ १॥ आगे धर्म का लक्षण करते हैं।- 


₹-यताऽभ्घुदयानःश्रयस्तासाद्धः स धमः ॥ २॥ 
(यतः) जिख से ( अभ्युदयनिःघयख सिद्धि! ) भेग माल फो सिद्धि दा 
(सः) बह ( धर्मः ) चर्म है ॥ | 4 
झन; वेदिक शुभकर्माचुछान और तत्वज्ञान्िपद्रेशक वेदादि शास्त्राथ्याल का 
नाम धर्म है, जिन से सांसारिक ( ऐहिक ) आमुष्मिक सब प्रकार के सुख भोग 
'झोर अन्त में घर्माचुष्ठान से अन्तःकरण शुद्ध हे।ने पर उपजे. ब्रह्मज्ञान से निःश्रेयस = 
-झुक्ति भी सिद्ध हो सछे ॥ २॥ 


“जैचंनादुम्नायथस्य प्रापाण्यस ॥ ३ । 
कल ( तह्दचनात्‌ ) उख धर्म का घचन देने से ( आस्तायहय.) वेदादि शास्त्र को 
६ प्रामाएयम ) प्रामाण्य है ॥ 
` क्योंकि वेदादि शारूत घम का वर्णन करते हैं, इस कारण केक उन छेड 
समाण मानता है ॥ 
यवि येदादि गोस्त्र में अस्यदव और मेक के साथन घर्म फा वर्णळ न्या दत 
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नाना. 


~ रि ९ 
८ घेरोषिकदशन-भाषानघाद्‌ 


तो छाक उल को निरर्थक काल कर प्रमाण न करता, परन्तु घेदादि शास्त्र में चर्म 
का निरूपण है शोष घम मनुष्य के पेहिक मामुष्मिक कल्याण का साध्य है, इछ 
लिये छाक वेदादिशाल्च में प्राक्ताय्यवुद्धि रंखता है और रखनी चहिये भी ॥ -: . | 
यही जात भीमांसा दर्शन १। ६ ॥ २ में कही गई है कि” चोदनालक्षणो ऽथो 
शर्मः? जिख की प्रेरणा वेद आदि शाइन् करता है, बह्‌ धर्म है। तथा मनु २। १३ | 
में भी यही कहाह कि “घम जिल्लालमानानी प्रमाणं परम श्र ति”? घर्मके जिक्लासु भर-- - 
के परम प्रमाण वेद. है । सु ४ । १७ में भो कहा है. कि कक 


बंदादत स्वक कप [नस कुयादतानइत+ । _: 
र ताद कुवन्‌ यथाशाक्त प्राप्त प्रमा गातस्‌ ॥ 


अर्थात्‌ वेद्प्रतिपादित खम का अनुष्ठान निरालख्य होकर सदा करे कपौ । 
छियछाशक्ति उसका करने चाला परप्रगति (मोक्ष) को प्राप्त हो जाता है ॥ ३॥ 


घेदादि शाछत्रोक घर्म किस रीति वा क्रम से मडुष्य की सुक्ति छा हेतु दै, | 
से। चणन करते हैः a 


४-पर्मविशषग्रसृताद्‌ द्रव्यगुणकमसामान्याविशेषसमः © 
वायानां पदाथानां तच्वज्ञानान्नःश्रयसद्ष ॥ ४ ॥ | 


( धर्मचिशेषप्रसुतात्‌ ) पुरयविशेष से उत्पन्न हुवे, ( द्रव्यणुणकर्ससाम न्थ | 
चिशीषसमवायांनास्‌ ) १-द्रब्य २-छुण ३-क्रम॑ ४-सामान्य ५=विशेष और ६-सम- 
घाय ( एदाथाोताम्‌ ) ६ पंदार्था के ( खाशभ्यव घस्याम्याम्‌ ) खाधस्य और सध्चश्य- 
से हाने चाले ( तत्वज्ञानात ) तत्वज्ञान से ( निःश्रेयसम्‌ ) क्ष दोका है॥ > 

तत्वज्ञान से मोक्ष होता है, यद कलितो रथ है । तत्वज्ञान का १ विशेषण 
“थमे विशेषप्सूत' है अर्थात्‌ बह तत्वज्ञान जो कि णुण्वविशेर से उत्पन्न हुदा है, 
२-विरो ब ण-विशेष्य तत्वक्षान से अन्वित यह कि “कव्यशुण चेछर्यीक्थाम्‌ तत्व० 
द्रव्यादि ६ परार्थो के साधम्य ओर वेघम्य से तत्व ( याथाथ्यं )- को 
जानना । इली से-मुक्ति हती है । द्रव्यादि छहें। पदार्थो का निर्देशटक्षण पूर्वक आगे... 

इयं ५चे सूत्र से कहा है । द्रव्यादि छहों के समान घर्म चा अनुमत घर्म तरो साधा: 
रण घर्मका लाधय्य समको, और इनके बिशेष धर्म घा व्यास घर्म वा असाधारण 
चर्म का वच्य कहते हैं ॥ 
.. बहुत छोग जिज्ञासा करेंगे कि पृथिव्यादि द्रव्य और गुण कर्मादि लौकिक 
पदार्थो फे-सत्वज्ञान से मोक्ष सिद्धि का ऋथन तो. एक अनोखी बात है अन्य सच 


| 
|| 
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प्रथमा च्याय ` 3 
MARR 30. 
राज्य लो छा हानज्लान स्र माक मिलना मानत हे । इस का उत्तर यह है कि आत्मा 


धनत्मा के भेद से पदार्थे दा प्रकार के हैं, जख तक पृथिव्यादि अनात्म पदार्थे का 


कस्य त समझ पड़े तब तक इन से विलक्षण अतीन्द्रिय आत्मपदार्थ का तत्वज्ञान 
दुधड था इभ है, इस लिये इस शास्त्र ने आत्या : और अनात्मा सभो पदार्थों के 
श्‌ १ से मोह्यप्राप्ति होना बणित किया है। आत्मतत्व के ज्ञान हाने पर परमाहम- 
तरव की ज्ञान होता है, जिस से मोक्ष में आनन्द का अनभव किया जाता है । 
न्यायादि ५ दर्शना में बड़ी प्रबळता से विविक्तात्मतत्वज्ञान का उपदेश कर मु 
छा फिर वेदान्त द्वारा खाक्षत्‌ पश्मात्मतत्व का उपदेश हाता है | 

चेशेषिकाचाय कणाद सुनि जी ने द्रव्यादि छ; ही पदार्थ लिखे हैं, परन्तु नबीन 
छग उदयनाचार्यादि ने एक $ घां पदार्थ अभाव भी माना है । तर्कसंग्रह से आग्म्म 
करने बाड़े इसी ७ पदार्थ के विवाद में पड़ कर न्याय चेशेषिक के तत्व के न खमभ 
कर युथा वाग्जाल में फंसे रह जाते हें। सघ प्रकार के अभाव पदार्थ बशेषिक्र 
“तृथक्त्व ” नामक गुण के अन्तगत हैं और इसी से आचार्य ने पृथक नहीं गिने ! 
पृधकरव = अघोग = चे लक्षणय = अनेकता; इन शब्दा का एक ही तात्पर्य है।इस लिये 
प्राग$भाषोदि ३ अभाष ती अयोग के अन्तर्गत हैं, चौथा नन्यान्या माय वेढक्षएय 


- क्वे अन्तगत है ॥ 


सवीन आचार्य के. घणित अभाव के सेरे हे! बाउके के परिनयार्श यहां लिखे 
दिते हे. । यथा-अभाष ४ प्रकार का है | १ घाग ऽभाब, २-प्रश्‍्छं ला उभाच, ३-अत्पन्ता- 
$साष और ४-अभ्योन्याऽभाघ । १-प्रागऽभाच उस का कहते है कि जो कार्य की 
ढत्पसिसे पूव उऊ (फाय) का अभाष है, यह अभाघ यद्यपि अनादि हैती भी चः श” 
घान्‌ है, क्यों कि घट को उत्पत्ति होने पर उस फा प्रोगऽभाष २४ हेया, नहीं रह! । 


इल लिये फळ यह हुवा कि नाशाघान्‌ अभाघके! प्रागषभाव कहते हैं । २~प्रध्व॑खाऽ माच 


है जो काय के नाश से पश्चात्‌ उस का अभाव है | जसे घर के नए दाने पर घर फ 


खोके । यह्‌तभभाच खादि अभन्त है, क्योंकि छद के नाश से पहले घाउ का पद्य" 
साफ भाव न था, यतः सादि हुवा और घटके नाशक्षण से थारम्भ हकर अनन्तकाल 


फे लिये अभाव हे! गया | इस कारण यह प्रश्‍वंसाउभाव खाडि अनस्त हुचा.। तय 
कलियार्थ यह निकला कि-जन्य = काथ के नाशे।त्पक्ष अभावकेा प्रध्य सा पाव कले 
हैं। ३-किसी सद्वस्तु का एक देश को छोड़ कर अन्य देश में प्रेकाछिक: अभाव = 
अत्यन्ता भाव दै । यह अमादि अनन्त हे, बोकि यद भभोष तीना कालो छै ए 

सा रहता है, जो दस्तु जहां न थी न है, न होगी, उस का वह्या करता भच कह] 
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जायगा | इस का तात्एये यह हुदा कि नित्यसंरूग के अभाव फो अत्यन्ताप्भाव 

कहते हैं । ये तोनां अभाव भ्रशाववादियें के मत में संसर्गामाध कहाते हैं । ४-णच्क 


वसतु का अन्य वस्तु में जो अभाध है उस झो! अन्यान्या5भाब कहते हैं । असे घट - 


तो पथ नहीं, और पट घट नहीं । घट में पट और पट में घट के अभाव को अन्ये1न्या< 
इमाव कहेंगे । इली के ' तादात्म्यसम्बम्धाऽवच्छिन्नप्रतियोगिताकाऽभाघ ' भी कहते 
हैं। कोई लाग एक ५ वें प्रकार का अभाव भो मानते हे, बह यह है किल्वद्धि और 


क्षय चाला, समय विशेष में प्रतोत होने चाळा =' खामयिकाऽभाच कहा -है | उद- - 
यनाचाये के मत में यह अत्यन्ता5भाच के अन्तर्गत है, परन्तु इस की प्रतीति सप्तय«- 


बिशेष में इस प्रकार समझी जाती है कि घट चाले भूभाग में घट स्बन्ध के प्राग? 


उभाच और प्रध्यंसाष्माघ तौ वत्तमान नहों हैं, और अत्यन्ताउभाव नित्य भी है ली: 


मो घर वाले, भूभांग में घुद्धिस्थ नहीं हेता, इस लिये खामयिकाडपाव एक पाँचवां 
जान पड़ता है । अभाव का बभाष तो भाव ही है, अन्य कुछ नहीं, जैला कि घाच- 


रूपतिमिश्र तात्पर्थदीका में कहते हैं कि-" ना खत्वप्भावाप धावेनाम कशि दन्यो . 


भाधात, नाऽपि भावाभावे।ऽन्ये!ऽभावात्‌ । ” इख को नवीन छोय तीसरा अत्यन्ताः 


शच बतातेहें । परन्तु उसके प्रागऽभाब स्वरूप हे।नेसे अनवस्था दोष नहीं । सामा? . 
न्याऽभाच तौ बिशेपाऽम्राबलसुदाय से भिन्न ही है, इस में छब को समानता है 
अभाच कपा है ? इस के उत्तर में कोई तो कहते हैं कि भाव से किन्न भभाव है । कोई 


कहते हैं कि निर्षेधात्मक प्रतीति का बिषय हाना अभाव है | तथा अन्य & हते हें किर 


द्रंब्य!दि छः पदार्थी में से पफ में दूलरे का अभाव बाळा ही अभाव है । किन्ही को 
कथन है क समवाय से अन्य अससेवायी चा अनन्वित हेना= अभाब है। ओर 


नचान लाश इस का “ तादात्य्य सस्षन्धाऽवच्छिन्नमचत्वाऽवच्छिन्नभाबनिष्टुप्रतिः 
योागिता निरूणिताजु योगिता विशेष घाला हाना ” कहते हे ॥ र 


ऊपर [लखा नव्य मतमतान्तर घाद थी ख'मी हरिप्रसाद्‌ ज्ञी कत चेरोषिक 
दशन वेदिक दुखि के आशय पर लिला गया है ॥ ४ ॥ 


ज्ञाते हें -- 
६-पाथेव्यापरतजोवायुराका्श कालो 
गात्मा मन इति द्रव्याणि ॥५ 


| ( पृथिषी ) पूवी ( आपः ) जळ ( तेजः ) अग्नि (च'युः ) घाय (आकाश) 
. शाकाश ( काळ: ) समय ( दिश) दिशा ( आत्मा) आत्मा ( मन; ) और मने 


( इक) ये (द्रव्य ) ६ द्रव्य कद्दाते हैं ॥ 
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ये नौ “द्रव्य”? कुछ तत्वबाचक नहीं हैं, किन्तु घेशेषिक शास्त्र में “द्रव्य”? 
संज्ञा इन ६ पदथों' की है । सांख्य, ये।ग,वेदान्त की परिभाषा में पथरी, जल तेज 
धघायु, आकाश, मन की प्रकृति का कार्य हाने से प्रकृति के अन्तर्गत माना है । जिस 
के। यहां न्याय और थशेषिक में 'आत्मा'.कहा है डरी जीवात्मा परमात्मा ( आत्म- 
द्वय) को संख्य में पुरुष कहा है । बहुत टीकाकारों ने इंन & द्रव्यं में नित्य, अनित्य 
द्रव्यो का बिभाग किया है, काई कहते हैं कि पृथ्व्यां ४ अनित्य, शेष नित्य हैं 


काई ३ अनित्य रोब नित्य मानते हैं, परन्तु वेशेषिक शास्त्रकार मे स्वयं नित्य वा 


धनित्य कुछ नहीं कहा, तब यही खमझना टीक हे कि: सांख्यादि अन्य शास्त्रोक्त 
सिद्धान्तामुलार नि को चेशोषिक, न्याय, धोम स। में परमोण और सांख्य योगा, 
घेदान्त सें प्रकृति माना है, एक घह नित्य है, दूसरा आत्मा नित्य है जिस को न्य.य, 
घरो आत्मा, सांख्य में पुरुष, येरा में चेतन घा चिति कहा है । आत्मा घ 


छुद्र वा चिति में जीबोटमा परमात्मा देने का वो किसी एंक का प्रफरणानु खाद 


ग्रहण किया जाता है । शेष सब अनित्य. अर्थात्‌ प्रकृति का कार्य है ॥ ५॥ 
द्रव्यो छा विभाग कहकर अब गुणों का विभाग कहा जीता है | यथा 
६-रूपरसगन्धस्पशीः संख्याः परिमाणानि पृथङ 
संयोगविभागो परत्याऽपरत्वे बुद्धयः सुखदुःखे 
इच्छाडेषी प्रयत्नाश्च गुणाः ॥ ३ ॥ 
( रूप~स्पशः ) १-रूप २-रस ३-घन्घ ४-षपश .( संख्या! ) ५-संख्याय 
( परिम्राणाति ) ६-नाप ताल गदि ( पृथक्त्वम्‌ ) $-पू थक्‌ हाना ( संयोग विभा- 
गो) ८-खंयेगय और ६- वियोग ( पर्स्थाऽपरत्ये) १०-परे हाना और १,=बरे देना: 
( बद्धयः) १२-बद्धिये ( इच्छाएह घी ). १३-इच्छा भोर १४-दे ष (च) और (प्रयत्नाः). 
शण-अनेक प्रयत्न ( शुणाः) ये गुण हैं ॥ 
` पं० शङ्कर मिश्र कृत वेशेषिक सूत्रोपस्कार, पॅ० स्वामी हरिप्रसाद जी कृत 
देशेषिश सूत्र चेदिवशुम्ति और-पं० आयसुनिकृत वेशेषिकायभाष्यादि नये और पुराने 
भी खब टीळक्राक्कारों ने सूबस्थ (खच ) शब्द से १-गुरुत्व = भ।रीपन २-्र्वट्च ब्य 
छष्ट्ये बाळा पतलापन ३-स्नेह = चिकनापन ४-संस्कार = घेगादि ५-घर्म ६-अधर्म 
दय ७=शब्द; ये ७ गुण और मानकर सूज में कहे १५ गुणों सहित २२ गुण गानेहें। 
नीचे लिखी कारिकां में जो घे० चे? वृत्ति में से उद्धत दें, झोन २ किस २ 
छे गण हैं, प्रकट है गाल 
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स्पशीदयोऽश वेगाख्यः सैस्कारोमरुतोगुणा 
स्पशायहशो रूपवेगो द्रवत्वै तेजसोगुणाः ॥१॥ 
स्पशादयोऽष्टो वेगइच द्रवत्वं च गुरुत्वकम । 

रूपं रसस्तथा खेहो वारिण्येते बतुद्दश ॥२॥ 

स्ेहहदीना गन्धयुताः क्षितावेते चतुदेश । 

_ बुद्धयादषटकँ संख्यादि-पञ्चकं भावना तथा ॥३॥ 
चमोऽघमा गुणाएते आत्मनः स्युश्चतुदश। - 
संख्यादिपञ्चकै काळदिशोः शब्दश्च ते च खे ॥४॥ 


सेख्यादिपञ्चकं बुद्धिरिच्छा यत्नोऽपि चेश्वरे। ` 5 


 परत्वाऽपरत्वे संख्यादि पञ्च वेगश्च मानसे ॥९॥ 


अर्थ-रूपशा दि ८ ( रूपश १ संख्या २ परिमाण ३ पूयकत्व ४ संयोग ५ बि 


थे।ग ६ परटंब ७ अपरह्न.८ ) और वां वेणनामक संस्कार; ये बाथरे गणहैँ। कूपः 
शादि ८ और ६-रूप,.१० वेग मौर ११ द्ववत्थ अग्नि के शण. हैं ।१। ए्पर्ादि ८ और 
६ वेग १० द्रघत्व ९१ गुरुत्वः१२ रूप १३ रस और १४ स्नेह; ये जल में १४ गण हैं ॥२॥ 
उक्त १४ जल के गुणों में से १ स्नेह के छोड़ कर दोष १३ और १४ चां गन्ध; ये १७ 
पृथिवी में गुण हे । बुद्धि आदिः६ ( बुद्धि १ सुख २ दाख ३ इच्छा ४ होप ५ और 
प्रयत्न ६) और संख्यादि ५ सब ११ तथा-१२ भावनो ॥ ३॥ १३ घर्म १४ अधर्म; ये 


१४ खुण आत्मा ( जीवात्मा) के हैं | संख्या आदि. ५ काळ और दिशा के शुण हेः 
तथा खंख्यादि ५ गोर दे शब्द, ये ६ जाकाश: के गुण-हैं-॥ ४.॥ सख्यादि ५: यद्धि ६; 
इच्छा.७ और यत्न ८ ये ईश्वर में गुण हें । १ -पइट्व २ अपरत्व ३-9 तक खंख्यादि' 


पांच और ८ वां वेग; ये सन में गुण हैं ॥ ५ ॥ 
कोई लेग शक्ति के भी गुण कहते हैं, कोई उस के एक प्रकार का द्रव्य 
कहते दें. । परन्तु चेशोषिक के अपने मत में तो जिल पदार्थ की जो शक्ति है, घद उस 
का स्वरूप हो है, भिन्न कुछ नहों ॥ : : 
कोई लोग लघुत्च को एक पृथक गुण धर्ताते हे. यद्द डोळ मी जान पडता है, 
प्रयोकि जसे संयोग और विभाग एक दूसरे के.विरेधी समझ कर पृथक २ गिम 
गये, इसी प्रकार गुरुत्व का बिरी।घी ख्घुहंव ( भारी का बिरोधी हलका ) भी पृथक 
गिनायै ग्रेग्य ज्ञान पड़ता है, परन्तु और गहरी बुद्धि से. बिचार बरे. ती रूघत्व 
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थो व्वा "छ 


नभ 


( हरकाषन ) भी गुशत्घ के अन्वर्मत,हे, क्योंकि हलका से हलको बस्तु में भी काई 


: थोक (भारीपन चा शुरुत्व) अवश्य है, तब गुरुत्व ही तो अपेश्चाकृत घत्व भी हुना, 
-भिन्न नहों ॥ 


तथा सुटुल्चच्नप्ती , कठिनत्व = सख्तो =कड़ापन, ये दाने गुण इख लिये 


'नहों गिनाये गये कि अचयवों के संये[गविदोषरूप हैं, पृथक नहों ॥- 


शूरता, उदारता, दया, चातुर्य, उग्रता इत्यादि अन्य शुण भी प्रयत्नादि के 
झन्तगत देने से पृथक नहीं गिनाचे नये । षयोंकि बलवान्‌ शत्र के थी पराजय करने 


के यरत करना शूरता है, जो यत्न के अन्तर्गत, हुई । सदा सन्माग में रहने धालए 
'बद्धि हो उदारता है। पराये दुःख दूर करनेकी इच्छ! हो दया है तर्चक्ते भीतर प्रवेश 


फरने घालो यद्धि ही चोलुय है | अपने में उच्चता की घद्धि हो उग्रता हे ॥ इस. प्रकार 
देखा जाये तो शरंतादि सब प्रयत्तादि से पृथक गिताने याग्य चहों ॥ ६॥ अब कर्म 
फे बिभाग कहे जप्ते. हैं 


७-उल्पणमवक्षेपणमाकुंच्चनँ प्रसारण 
- _ गमनमिति-कर्माणि.॥ ७ ॥ ... | 


( उत्क्षेपणम्‌ ) ऊपर को उठाना ( अचक्षेपणम ) नीचे के! दबाया ( आाकुझूर 
मम ) सिकोइना ( प्रसारणम्‌) फेलाना और ( गमनम्‌) चलना; ये ५ (कर्माणि ) 


॥ 


क्रम हैं ॥ 9 ॥ दव्यां, रुणो और कमो का विभाग कह कर अद त्य गुण कर्म का 


शझाधर्म्य किन घातो में है, सा कहते हेः- 
<-सदशनत्य द्रव्यवत्कायं कारणं सामान्य विशेषवा | 
व्यगुणकथणामऽवशषः ॥ < .॥ ::- : 


(सत्‌) सत्ता बाळा हाना (अनित्यम्‌ ) हकरं न रहने घाला हाना (द्रव्यवत्‌) 
किसो छमवायी द्रव्य चाला हाला ( कायम ) उत्पन्न हाने बाला हेन्ा ( कारणम्‌} 
किसी का उत्पादक दाना (सामान्यविशेषवत्‌ ) किसी खे समानता ओर किसी से 
विशेषता वाळा है।ता ( इति ) यह ( दव्यणुणकरसणाम्‌ ) दूष्यो, सु णों और कमो काः 
( अविशेषः ) खामान्य वा साम्यं है ॥ के 


>. - “अ्रफ-भाटमा भी तो दव्य है, तब दया घह भौ इस सूत्र के अनुसार अनिल्य है? 


उ०-इस सूळ में सभी द्वव्यों वा सभी शुणों का साधश्य दा सामान्य नहीं 


व्ह. कहा गया है, किन्तु जिन २ में संभव है, उन २ का विधक्षित है । क्योंकि यदि सूत- 


कार अनित्य न:-फह (कर नित्य कहते तो कर्म के नित्य न है।ने खे उस से साधम्य 
कहना गयुक्त होता । चास्तव में न ती सब द्रष्य भनित्य दें, न सद्‌ शुण भनिए हैं, 
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कोई द्रव्य नित्य हैं; काई अनित्य हैँ। जौ नित्य दँ उन के गुण भी नित्य हैं। जेली | 
आत्मा नित्य है, उस का बुद्धि ( चेतना शव ) गुण भी उ फा छासवायी साथी | 
नित्य है । जो मन आदि द्रव्य अनित्य हैं. उन के गुण भी अनित्य हैं। बल इह्ल | 
सूत्र में जो अनित्य शब्द है, बह दृष्यमात की अनिल्यता का बोध नहीं करासा,किन्तु 
f 


झो अनित्य हें उन का अनित्य गुगो तथा अनित्य अचश्य ( अतित्य ) कमं अम्य | 
जो नहीं, उन का साधस्य भी नहीं । जिन २ द्वव्यों में अनित्यता है, उत्का कर्मो ओर | 
शुणों से साधम्य हातो है, केवल इतना ही विवद्षित है। इसी बात का एवामी श्री | 
॥ 


:हरिप्रसादूजी ने वेद्कवृत्ति में ओर आयलुनिज्ञी ने आयभाष्य में तौ स्वीकार किया / 
ही है, किन्तु इन से पुराने श्रो शकूश मिश्र ने भी अपने वंशेबिर्कछचोपरुकार में छिखों | 


हूँ कि केळ 

“आनेत्यामिति ध्वसप्रतियोगिस्वं यद्यापि न पस्माष्वादे | 
साधारण तथापि 'ंसप्रतियोगिवृतिपदाथाविमाजकायापियच्वुं | 
विवक्षितम्‌” ॥ < ॥ | 


जा 
|) 


अब फेषळ द्रव्य और गुण में कितना साधस्व हे! जाता है, सो बताते हैः | 


-2ऽ्ययुणय(ः सजातायारम्भकृत्वं साथम्यंस ॥ ९ ॥ 


( द्रव्यजुणये! ) दर्व्यो और गुणों में ( लजातीयारस्भकह्वम्‌ ) अपने, सजा« | 
'तोये[ को बनाने वाला हें।ना ( साधस्यंम्‌ ) सामान्य है ॥ ६ ॥ अर्थात्‌= न्‌ | 
| 


०-दरन्याणि दरव्यान्तरसारभन्ते गुणाश्च गुणान्तरम्‌ ॥ १०॥ | 
( दृव्याणि ) द्रव्य ( द्रव्यान्तरम्‌ ) दू परे द्रव्य को ( मारमल्ते ) अपने में सरे. | 

बनाते हैं ( च ) और ( णुणाः ) गुण (.शुणान्तरमूः) अन्य गुंग के. बताते हैं ] |. 
यद्यपि ८ घे खुत्र में कहे * अविशेष ” शब्द की अनुशत्ति से हो सूत्र ६ में: । 
साधम्य का धर्थ चल जाता, परन्तु अविशेष का और भी स्वष्ट करने के लिये तथा | 
-घाक्य के लालित्य प्रकाशनाथ दूसरे शब्द “ साध्य” का प्रयेश आचार्य ने किया | 


जात पड़ता है, जुला कि आचाय ने ६ चें सुत्र के झाष्यकफ इस १० घे सूत्र के। लिखे | 
दिया है ॥ १० ॥ ; 


|) 
३ > तौ जिस प्रकार दुव्यो से द्रव्य बनते, हें इली प्रकार पया कर्मा से कर्म भो... 
छतते हैं ! उत्त- _ . न जेऊ | 
| ११--कप कपसाध्य न बिद्यते ॥ ११ ॥ ; : कुळ क 
।: ~ ( कर्मश्ाध्यं ) पिग 7 म साध्य हा चहद ( फर्म ) का (न) झहों । 


(विद्यतै.) है ॥ . 


| 
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बरशमा च्याय ष्‌ 


ऐसा कर्म कोई नहीं हे जिल से कर्मान्तर बनता हे! फ्योंकि ' कर्भ? उत्पन्न 
हाते ही ' विभाग ' को उत्पन्न करता है, तौ फिर बद स्वयं उत्पन्न कर्म किसी अन्य 


«मे फे क्या उत्पन्न फरेगा १ 


प्रश्न-एक घार कन्दुझ ( मेंद ) के! पृथिदी पर मदद! देते हैं, बढ़ एक कर्म है 
फिर गेंद उछल कर पृथिवी फर गिरती भर फिर उछलती है, तब बया. उछलना कमे 


कर्म से ही उत्पन्न नहीं हुवा ? यदि हुवा तौ कर्म साध्य कर्म क्यों नहीं ! उत्त र-गेंद्‌ 
. के! गहू देकर उल में वेगाख्य संस्कार उत्पन्न किया गया था, संस्कार गुणों में है 
कर्मो में गिना नहीं गया, बस वेग ने कर्म उत्पन्न किया, न कि कर्म ने कर्मान्तर ॥११॥ 


दुव्यां, गुणों और कमो का खाघम्यं कह कर अब गुर्णो, कर्मा और द्रव्यें 


का वेधय्य फहते हैं- 


(कार्य) कार्य (च) और { कारणं ) कारण (द्रव्य) द्रव्य के (न) नहों 


€ बचतिः) न्ट करता ॥ 
- : झाई काय कार्यद्रवप का नाश नहीं करता, और कोई कारण, कारण द्रव्य का 


` हाणा नहीं करता । ' बघति! यह्व अर्ष प्रयाग ' हिनसित › के स्थान में है ॥ १२॥ 


अब गुणों का प्रकार बताते हैं- 
१३-उभयथा गणाः ॥ १३ ॥ 
(गुणा: ) शुण ( उभयथा ) दोनो- प्रकार के हैं ॥ 


अर्थात्‌ गुणों में देने! प्रकार हैं, वे कार्य का नाश भी करते हैं, तथा कारण 
का भी | जेसे शब्द परू गुण है; उल पहले शब्द के! उस का फाय ( दूलरा शब्र ) 


` नष्ट कर देता है । और अन्त के शब्द के उश का कारण बद्दी उपान्त्य ( अन्त से 
` पूवेला ) शब्द नेछ कर देता है॥ १३.॥ | १ 


शएन-और कर्म कला दवेता है १ उत्तर- “है 
__- १४-काय विशेि कसे ॥ १9 ॥ 
६ कार्यबिरोधि ) जिस का विरोधी कार्य दो, ऐसा (कर्म) कर्म है ॥ 
कोई कर्म ऐसा नहीं दाता जिस का नाश उस के कार्य से न दे? जाय:। सभी 


: कर्म अपने कार्यसे नष्ट दो. जाते हैं । बोकि कर्म, बिभाग केश उत्पक्कः करके ओड 
- आनले संये।ग का. उत्पन्न करके अवश्य स्वयं नए हो जाठा है॥ १७॥ 


. प्रएन-जिस द्रब्य का यह प्रकार कहा गया कि उसके न तौ कार्य नए करता, 
ले कारण) उस (द्रव्य ) फा. लक्षण क्या हैं. उतरा कल जी प 15 


~ = ~~ नाना 
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-१० न वशेबिकदर्शन-भाषानुवाद य 


:१४-क्रियाग ण्त्‌ समबायिक्ारणसिलि द्रव्यलक्षणम्‌ ॥१४॥ 
जो ( क्रियाण्णवत्‌ ) क्रिया बाला और शुणों काला दै? ( समवायि कारणा). 
` संग रहने वाला कारण ही. (इति) यह ( दव्पळक्षणम्‌ ) द्रव्य का लक्षण 
यद्यन्‌ है ॥ 5 
| यदि=एंकला क्रिया बाला कहते तो आकाश क्रिया चाला नहों, तब उस मैं 
अव्याधि दाण ओता, इल लियें दूसरा लक्षण शुणो बाला कहा गया और नेयायिक्क 
ऋहते हे कि “जायमःनं हि द्रव्य क्षणमशुर्ण तिष्ठति” कार्य द्रव्य जब उत्पन्न दोते'हे 
डंख क्षण में शुणारहित्त होते हे तब उत्पचद्ममान घटादि काय द्वव्यों में उस क्षण भर 
के गुण बाळा न होने से लक्षण अब्याप्त रहता, इस कारण तीसरा विशेषण * समे- 
घायिकारण "छिंखों गंया । घळोंकि उत्पद्यमान घटादि भो अपने उत्पत्ल्येमान गुणों 
के प्रति रूमवायिकारण होते हैं.॥ _ 


किली एक लक्ष्य में लक्षण का न घटना अव्याप्ति दोष कडाता है। लक्ष्य से 


अन्यत्र भी लक्षण-का घर जाना अतिव्य़ासि कहाता है तथा लक्ष्य माञ्च में ही लक्षण ४ 


का सकक्‍धा न घड्या गसंथूव कहाता है | ये  ठीने। देप न. दे, , तब निर्दोष लक्षण. 


दाता है । द्रव्य का लक्षण जो इल सूत्रमे कहा.हे» तीने! दाजोले रदित.डीक है ॥१५॥) 
अब गुण का लक्षण करते हे; _ 


१६-द्र्व्याश्रय्यऽम णवान्‌ संघोगनिभागेष्वकरारण 
भऽनपक्ष इति-गणलक्षेणम्‌ ॥ १६ ॥ 


. जो (ट्र्व्याअ्रयी) द्रव्यके आश्रवं वाला हे! ( अशुणब।न्‌ ) अन्य गुणो घाला 
न हे, ( खंयोगविमोगेछुँ) संयोगा और विभाग में ( अंनपेश्ष: ) अपेक्षा रहित; 
( अक्रारणमू ) कारण न हो, ( इति ) यह ( खगलक्षणम्‌ ) गुण का लक्षण' है ॥= 

शुण उन के! कहते हें जो किसी द्रव्य कां आश्रय अवश्य करते हा, द्रव्य के 
विना कहीं न पाये जाते हा, तथा जेसे 'शुण किली द्रव्य का गुण है, वेले गुण का 
शुण कोई ने हे।'मर जले कर्म, संये।ग विभागा का सापेक्ष कारण हेवा है 5 
हवे अथात्‌ णुण, संयोग: विभागे के उत्पन्न नहा करतः है यह गुंण का लक्षण है | 
यद्यपि: साम्तान्यादि भी युग में रहते हैं परन्तु सामान्य, विशेष को आचार्य ने 
भिन्न पदार्थ क्रह कर छ; पदार्थ गिनाये दें, जिस से i 
यदु भाव रक्षते थे कि ठुब्यादि पदार्थ और साम्रान्यावि 


बसा न 


दे उपपदार्थ हैं ॥ १६ ॥ 
भागे कर्म का लक्षण करते हैः . . : 7S ३8५ 


>“ 
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प्रथमाच्ध्याथ , ११ 


१७-एकद्र्ब्घमऽगण संयाग निभा गेष्वन्‌- 
पक्षक्ार्णाम्रात छल णम ॥ १७ ४ 9 
जो ( पकद्रेव्यम) एक द्रव्य चाला हो, अनेक दव्याश्रयी न हे, (-अशुणम्‌.) 
जो गुणवान न है, ( संयेगविभागेष ) संयोग और बिभाके मे (अनपेक्ष कारणा) 
निरपेक्ष स्वतन्च कारण हे, ( इति ) यह ( कर्मलक्षणम्‌) फर्म का ल क्षण 
कमे जब स्घथय उत्पन्न होता है तब किली न किसी संवेग ओर विभाग के 
उत्पन्न कर्ता है, और संयेग विरे के उत्पादन में यद्यपि कत, खमघवि, दरड. 
को ओर पूर्व संयोग के नाश की अपेक्षा रखता है तथापि न तो बह द्रव्य, कम को 
उत्पत्ति के पश्‍चात उत्पन्न होता, न पूव संयेगयाशसाव है, इल कारण खंये।ग 
विभागों में निरपेक्ष कारणही है ॥ १७॥ - 
अब इन द्रव्य गण कर्मो का खार्यं बतलाते हेः- 
१८-ठव्यशणकरमेणां द्रव्यं कारणं सामान्यस्‌ ॥ ९८ ॥ 
( ठ्वप-णाम्‌ ) द्वव्यौं, गणों ओर. कमो का ( द्रव्यं कारण ) द्र्ञ्य कारण 
हाता है (सामान्यम्‌ ) यह समानता है॥ | 
द्रब्य गण फर्म तीना एक दव्यके आश्रय रहते हैं, यही इन तीनों का खाधम्यः 
श्चा सामान्य हैं ॥ १८॥ पदक 
९९-ल्था गण, ॥ १९ ॥ 
( तथा ) इसी प्रकार ( गणाः) शण'हे.॥. : 
जिस एकार द्रव्य गण कर्मो का कारण एक दत्य है।ता है, हली प्रकार गण 
की उन तीने! का कारण होता है । यथा कारण द्रव्यो का ' संयोग 'त्त्यण, कायं 
द्र्य का कारणं हुवा कार्य झपादि गणो का कारण- भी कारण रूपादि दुवे और 
शस्त्वादि गण; उत्झेपणादि कर्मा का करण हुवे; इल प्रकारःसब द्रव्य गुण कर्मा 
का कारण कोई न कोई गण छुवो | यह भी द्रेव्यगुण कमा का गण के साथ 
खाघम्य है॥ १६॥ "` मॅ १ 
` अब और भी सांधम्य कहते हैन: -.: हज 
&. -२१०-संये।गविभ गणेगाला फर्म समानध्‌ ॥ २०॥ 
( संये-नोम ) संथाग, विभाग और वेगो का [ कारण ] (फर्म) कम है 


( मानम्‌ ) यद्‌ समान है ॥ 
संयोगा का कारण कर्म हे, विभागों का कारण भी क्रम है और बेगी को 


चन 
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१२ 
कारण भी कर्म है | इस बात में संयोग, विभाग, वेग; तीने समान हैं किउंन तीनों 
का छारण-एक फर्म है । यही ईन तीयो का साघस्थ है ॥ जैसे बाण आदि में संघा 
नादि=कर्म ही वाण से घनप्‌ के खंयेशका कारण हुवा, प्रत्यञ्च! का खीं चना (कर्म), 
ब ण से धतुष के वियोग का कारण हुवा, तथा बाण में वेग के उत्पादन करने स्ते. 
घेगका मी कारण हुवा । इस प्रकार लोग, विभाग और वेगका कारण कम है ॥२०॥ 

यदि कहे कि संयोग. बिभाग और वेग; इन तीन का ही क्या, म्यों का 
चारण भी तौ फर्म दै, सो सूत्र में क्या न कोश? ती उत्तर- दर 


२१-न द्रव्याणा कमं ॥ २१ ॥ 


द्रव्याणां ) दर्या का [ कारण ] (कम) कम (न) महा दता ॥ ५११ ऐ 
धयो कि- 


` ए२-व्यतिरेकात्‌ ॥ ९२ ॥ हु 

( व्यतिरेकात्‌ ) अभाव देने से ॥ । 
के की उत्पत्ति के समय कर्म व्यतिरिक्त ( अभाचप्राप्त ) हाता है । क्योकि 
कर्म तो द्रव्य के आरम्भ करने वाळे संयेगगका उत्पन्न करके खयं प्रध्वं लाएभार्च 
को प्राप्त हो जाता है, फिर संये।ग उस ठञ्य का कारण है।, पर कर्म साक्षात्‌ किसी 


चघेशेबिकद्शन-भ'धा सु वाद :-> 


१ 


कार्य द्रव्य का कारण नहीं बन सकता । यद्यपि षम संयोग का कारण मर सये'ग । 


क्कार्टठव्यै त्पत्ति का कारण देइल प्रकार परम्परा से चाहे कम कारण रहे, परन्तु 
साक्षात्‌ नहीं । यही सूत्रकार को विवक्षा है ॥ २२॥ 
कारण का सामान्य कह कर अब कार्य का सामान्‍य कहते हेः> 


९३-द्रव्याणां द्रव्य कार्ये साखान्यम्‌ ॥ २३ ॥ 

(द्वव्याणां ) द्रव्ये का ( द्रव्यं ) द्रव्य (कःय) काय होता हे, यह (सामान्य) 
समानता है ॥ र 

जिस प्रकार द्रव्ये का कारण द्रव्य हेते हैं, इसी प्रकार द्वव्यों का काय मी 
द्रव्य हे।ते हैं, यह सामान्य दै ॥ जले घट दा कपालों का काय द्रब्य है, पट लन्तुओं 
का कार्य द्रव्य हे ॥ २३ ॥ न 

_ प्रश्‍न-तो क्या जिस प्रकार गुण देव्या का आश्रय करते हैं, उल्लो प्रकार कर्म 

भी दष्पां का आश्रय फरते हैं तब जसे गुणों का काय गुण होना सामान्य है, वसे 
कर्णा का कायं कर्म हो, यह सामान्य भी हे ? उत्तर-नहीं ? क्योकि 


be 5 


२१-ग णवेधम्योन्तन कर्मणाँ कर्म ॥ २३ ॥. 
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५ 


घचमा डया र्जर 


( शुणवैधम्यति ) शुण की विरुद्धता से ( कर्मणां ) कर्मा का ( कर्म ) फर्म 
[ काय हा, यह सामान्य ] ( न ] नहा है ॥ 
गुणों का साध्य यदै है कि वै सजातीय शुँणान्तर के आरस्मक ( कारण ) 
होते हैं, जहाँ इस का विरोध हा, घह बैचम्य होर, अथवा गुर्गो का खाध्य यह 
है कि वे द्रढ्याश्रयी दे!ते हैं, इस के विरुद्ध कर्मपन के वेधम्ध कहेंगे | इख लिये 
कमो का काय फर्म नहीं है।ते । अर्थात्‌ यद्यपि द्रव्याश्रपस्व में कर्म को कर्मान्तर से 
समानता है, ती भी जेसे कारणशुण रूपादिक, अपने कार्य रूपादि का आरम्भ करते' 
हैं, वेसे अबयघ के कर्म अवयबी में फर्मात्पांदफ नंहो हाते । यह बात पूर्व सूत्र ११ चें 
मं-कह भी आये थे, तथापि यहाँ पुनरक्तिदे।ष इस कारण नहीं मानना चाहिये कि 
११ घें सुत्र में कारण सामान्य का निषेध किया था, भर इस सूत्र में कार्ष सामान्य 
का निषे करते हैं ॥२७॥ 
_ ट्रूव्यौँ का कार्य द्रव्य कह कर अध द्रव्यो का काथ जो कई एक शुंण हें, उन 
का रुधन करते हैं।- ` 
२७ द्विस्वप्रभवय; संख्या: एथककरुवसंयोगविभागा१'च ॥२५॥ 
२३ घें सूत्र में ले '' द्रव्यार्णा, कार्य ” की अनुवृत्ति चली ही आती है ( द्वित 
ग्रभूतय! ) द्वित्वादि (संख्या) संख्यायें, ( पर्थंकत्बसंयोगविसागाः ) पृथक्‌त्व, 
संयोग और विभाग (च) भी [ द्रव्यें का कार्य हैं, यह सामान्य है ]॥ 
= एकत्व संख्या तौ किसी द्रव्य का काथ नहीं, क्योकि एकत्व तो समी मैं 
अन्नुगत हेने से किसी का काय नहीं हो सकतो, हाँ दित्व नित्च आदि संख्योय 
अनेक द्रव्यो के मेल से उत्पन्न होती है, अत! वे.द्रव्यां का काय हेती हैं, तथा पृथक 
दाना, जड़ना, और घिछड़ना; ये भी द्रव्यें के कार्य हैं. ॥ २:५ ॥ 
तो षया जिस प्रकार द्वित्वादि, द्वव्यो का कार्य दें, वेले कर्म भी हें ? 
= उत्तर-नही, ब्पोकि--. . ` 


२६-असमव।यारसामान्यकाये कर्म न विद्यते ॥ २६ ॥ 


(असमवायोत्‌ ) समवाय सम्बन्ध न देनै से (कर्म) कम ( सामान्यकाय ) 
` हामान्य कार्य (न) नहीं ( विद्यते) है ॥ 


करम का द्रव्ये से समवाय सम्वन्ध नहीं, अर्थात्‌ नित्य संबःध नहीं, शस 
लिये क्म दर्ये! के कार्य सामान्य में नहीं गिनाये आ सकते ॥ २६ ॥ 


२७ संयोगानां द्रव्म्‌ ॥ २० ॥ 
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१४ शेबिकदशन-साषानचाद 5 


FR ७ ६ 
| 


(रूंये'यानां ) सयेगगे। का ( द्रव्यम्‌ ) द्रव्य [ काय सामान्य दावा है | | 

संयोग सें कार्य द्रव्य बनते हैं । यहस्पष्टहीदै॥ | | या 

रष-रूपोर्णा छूपसू ॥२६॥ . - . | 

पो | 

( रूपाणां ) रुपों का ( रूपं) झप [ कार्य साधान्य है | ॥ | 

इसी से यह भी खमझढेना चाहिये कि जिस प्रकार कारण रूपों का कार्य | 

सामान्य कार्थ रूपों में है, इसी प्रकार रस गन्ध, रूपां. स्नेह, सांसिद्धिक, ईवयत्व,.. | 

एकत्व, पृथकत्व, परिपोणे.घेग, ल्थितिस्थाएक, और गुरुत्व; इन लब कारणों का: | 
फार्य सामान्य अपने २ कार्य रस)दि में है ॥ २८ ॥ । 
यह कह कर कि गुणों का गुण एक काय सामान्य है, अप यह कहते हे कि: 

शुष्धों क्षा ए क्र्म क्रार्य-सामान्य है । यथा १ हिट! | 

२९-गशत्वप्रयरनसं थागानाझ्स्द्वफ्णञ्चृ॥ २९ ॥ ` ˆ | 


° 


( शुद-नां, ) गुरुत्व, प्रयत्न और सये।ग, इन का ( उत्क्षेरणं ) एक उत्क्षेपणं 

नामक फर्म [ कार्य सामान्य है ]॥ 8 

उत्क्षेपण = उछाल के कहते हैं जो शुंस्त्व= बज्न प्रधटद = हरकत ओर... 
संयोग से उत्पन्न हाता है । यह स्पष्ट ही देखा जाता .है.॥ २६-॥ 

खुर्णो का काय कह कर अब कमो का.कार्य कहते हे-. .. _- 

३०-संयोग विभागाशचः कमेण।म्‌ ॥. 89०0. .., 

वट ( संवेगविभागाः ) संयोग, विभाग ( च) और वेग ( कर्मणा ) २ कमो का. 


} 
| 
ul 
[छायं सामान्य हैं ]॥. > 
न” शा शब्द से आठाय ने वेश का समुश्चप किया जान पड़ता है क्योंकि फर्म से 
हो संयोग विभाग और बेग उत्पन्न हाते हैं ॥ ३० | १ 5 
यदि कहेकि जब-सयेोगविभे।गा दिक ही कर्मका कार्थहै.दर्य और कर्म नहीं, 
तब यही क्यों न कह दिया कि ” संयोग और विभाग तो कमो!” के कार्यः है, द्रव्य 


» 


थद्‌ कमं नदो ” तो उत्तर ` सय फल 25 


९३९१-कारणसामन्ये द्रव्घकमेणां कर्ना5कारणमुःकस्‌॥३१॥ 


( कारणसामान्ये) कारण की समानता में ( कर्म ) कर्म के ( दृव्पकर्म णाय) 
द्रव्यो आर कर्मो का (अकारणम्‌) कारण न हाना ( उक्तम्‌ ) कहा है.॥ 


वराळे. 


पूच सूत्र 2१.मे€न द्रव्याणां कर्म ? औरं ११ पे-“कर्भ कर्मसाध्यनंविद्यते 
कह चुके है, जिन का तात्पर्य यही दै कि न तौ कम कों का कारणकार्य भात्र देता 


काक 
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हि १ अध्याय २ आन्दहिष्क ु १५ 


नहा ॥ ३१ ॥ 


) न द्रव्योंका कारण कम हाता ; इसलिये यहां उसके पुनघर कडने की आवश्यकता 
| 
| 
श्री रूघामो हरिप्रलाद जी को एडेक़ इस आन्हिक का संशित आशय बताने 
| 


छीर याद रखने में बड़! उपये।गी है । इल लिये उलको ज्यों का त्यों उद्धत करता 

है कि पाठक लाभ उठ'ब्रें- 
“हेये शो विमागोऽय सामान्यच विशेषकस्‌ ॥ 

| र्क 95% ७ हो रद ह हः 

| » : छथस्य लक्षण चास्मिन्नान्हिळे सप्रकोचितम्‌ ॥० 

| अर्थात्‌ इस आन्हिक में प्रमेय पदार्थो के नाम्र और विभाग, सामान्य मोड 

विशेष और अर्थ का लक्षण बसन किया सव ॥ 

कशी: इति प्रथमाष्ध्यायंश्य प्रथपमान्हिकम्‌ ॥ 

|  - -थ-प्रथमाऽच्याये 

9 £ 9 1 काठ 5७ f Fie? ही To र: 

क. “ ट्तीयमान्हिकस्‌ 


Es यू आन्हिक में यह तौ कहा गया. कि द्रव्य गुण फर्म का कारण सामान्यः 


| दहै काय सामान्य यह हुँ, परन्तु कार्थ कारण छा स्वरूप नहीं बताया गयः, इस) 
“ कारण कारण काय सामान्य का समता कठिन रहा, उसके सरल करने के लिये 
॥ इस आन्दिक में कोय कारण रूवरूपादि काही वणन आरडम करते हैं।- 5 


३२-कारणाऽभावास्कार्या5मरावः ॥.१.॥ 


(क्ारणाभांचःत्‌ ) कारण के अभाव से ( कायासाव१) घाय का ,अभाच 
| “होता है ॥ क Et £ 
। ५. ५५ : अन्य सामग्री के हेते हुवे भी.जिस के साव में डो न है। सके वह उस कई 
कारण ( उपादान ) हाता. है त॒था चह. रूवयं काय कहाता है, यह कार्यकारण को 
- झवरूप बताय। गया अर्थात्‌ यह निश्चळ नियम है.कि कारण के बिना कार्य नदीं हे! 
1. सकत! | कारण हो तभो क.यं हो लकता है। इस लिये जित पूव वर्तमान पदार्थके , 
| . भाव से उत्तर भावी पदार्थ का भाव हो सब्दे, चढी पूवं बन्ति एदार्थ उस उत्तरवत्ती 
~ पदार्थ का कारण फह।चेगा ओर उत्तरघत्ती कार्य, कडाघेया । यह कार्य कारण का 
 छएपरूप है। जसे बीत कारण और अंकुर काय है ॥ १ ॥ 


| ` टेशन तु कायःऽभावातकारण।ऽभाबः ॥ २ ॥ 
| 


~ o-oo 
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१ बेशे बिकद शंत-भाष/लु वाद 


is 5 


( ठु) परन्तु ( कार्याप्भावात्‌ ) कायं के अभावस ( कारणाऽमावः ) कारण 
का अभाव (न) नहों हे।ता ॥ 
| जिस प्रकार कारण के मभाव में कार्य दो नहीं सकता, इसी प्रकार कार्य ,के. 
आधाव में कारण भी न हा, यह नियमं नहीं । मिट्टी के अभाष में घड़ा [लो अवश्य नः 
होगा, परन्तु घड़े के अभावर्मे मिट्टो का अमाव आवश्यक नहो मिट्टी (कारण), घड़े 
( कार्य ) के विना भी हे।तो है ॥ २ ॥ 
द्रव्य गुण कर्मो के लक्षण: और रूषरूप के समभने के लिये उन का पररूप 
साम्य, चेचरस्य भो कहा गया । कार्य क्या है, कारण. कळा है, यह मी भले प्रकार 
हू घताया सपा । अब अध्याय १ सूत्र ७ चतुर्थेक्ति. क्रम सै दव्य गुण कर्म से अगले. 
सामान्य और विशेष के लक्षण और परोक्ष! के आगे. कहना चाहते. हुवे. आचार्य,कलः 
विषय में अनेर बादियों करी विप्रतिपःत्तरे. जानकर प्रथम, सामान्य विशेष. के दाने सें. 
प्रमाण कहते हैँ+- ` रः 
ef ~ अ 
३४-सामान्यंविशेळ इति बहुत .पेक्षम्‌ ॥ ३ ॥ 


( सामान्य ) सामान्य ( विशेष ) विशेष, ( इजि ) यह देने. ( बद्वथपेक्षम्‌, } 
समक की अपेक्षा से हैं ॥ 


3 ` द्रव्यादि पदार्थ में एक दूसरे से सेर हेने पर जोः हमारी समझ: में समानत 


' तीना मै सत्ता ( हाना ) समान हैं; बस यही उन में सामान्य: है ॥ अब द्वव्य से गुण 
में भेद करने वाळे लक्षण जेसे (अगुणवान्‌ ) शुणानतर रहित है।ना,यह ब्य से गुण 
का विशेष है, इसीले हम समभते हैं कि द्वव्य और गुण भिन्न २ दोपदार्थ हैं ।. इसी, 

<पक्रार रूम, में. सत्त/मात्र के सामन्य, रहते भी अध्याय १ सूत्र १७. फो विशेषता कि. 

छक द्रव्य बाला, गुणरदित, खंयोग बिभाग में निरपेक्ष कारण: हना फर्मः को. विशे* 

: घता:( बिशेष ) हे; जिनसे हम कर्म के दव्यादि से पृशक,समफते है । यद जो; 
हमारी समझ है, यही सामान्य घिशेष पदार्थ छे है।नेः में प्रमाणः है ॥ न 

जो कि घ्याचहारिक नित्य सञ्चानत्व अनेक व्यक्तियें मैं -समवाय, सम्बन्ध सो 

` तमान है, उसी के। बैश षक दर्शन का छाक्षणक सामान्य; जानिये, जोकि भिन्न २ 

` चस्तुयं में समान बुद्धि के उत्पन्न करता है । इस से अतिरिक्त जो एक पदार्थ से 
दुसरे के भेर की बुद्धि को उत्पन्न करता दै, बह विशेष, है ॥ जेसे एक स्थान में चार 
मनुष्य बढ दें, उन चारों में. मचुब्यपना[ एकला ब समान दे, उस समानता की 
पदचात करने वाटा ज्ञो पदार्थ है, बदी बदा पुरे पिऋवृशंत में ” सामान्य !! कहद्दत| 


~~ 
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है! । अब उन्हीं चारों में एक बालक है; दूसरा! युवा हैं, तीसरा वृद्ध है और चौथा. 
-शोगी है । तौ बह पहचान जिस से कि एक के जालक, दुसरे के। युवा, तीसरे के 
(वृद्ध और चोथे. का रागी. समभते हैं, जिस से हम' बालक के युवा नहीं समझते, 


युवा के वृद्ध नहीं समझते, वा कूद के रे'गी भी नहीं? समझते; इल पहचान का, 


- कराने वाला, बालक से युवा, युघा सै बृद्ध और वृद्ध से रोशी केः भेद को जताने' 


चाळा जो काई पदार्थ है, वही वेशोषिक दर्शन में विशेषः कहासा है ।: इसप्रकार विद्वेष 
में सामान्य व्यापक हुवा करता है, परन्तु विशेष व्याप्य हुवा करता है, जेसे बाळक 
है।ने पर भी और थवा. से भिन्न हाने पर भी मनुष्यपना दोनों: में पाया जाता! है, 
बालक थी मनुष्य है, यचा भी मनुष्य है बृद्ध भी मञुष्य है. और रोगी भी मनुष्य है 


: परन्तु बाळक, युवा नहीं; युवा बृद्ध नहीं, बृद्ध सांगी नहीं: तब कालकल्व, यूवटव 


:छुद्धत्व और रोगित्च तौ विशेष कहावेगा, तथा मचुष्यत्व सामान्य छै॥: 2 
इस सामान्य विशेष को खुद्धयबेद्षइस लिये. कहा है. कि जो'पदर्थ एक बुद्धि 


- की अपेक्षा सामान्य कह। है, घही दुखरी बुद्धि को अपेक्षा विशेष भी बन-जाता. है;।. 


जैसे जो मनष्यपना बाळ युवा दृद में सामान्य हे; घहीः मनुष्यपनां, पशुपने वा 


“पक्षिपने में विशेष भी है । बालक, यवा, वृद्ध और रोमियो में हमारी'युद्धि मनु ष्य, 
: के समान: जानती थी, परन्तु मनुष्य, पशु, पक्षियेर मॅ, जहाँ तीनो हे» बहाँ हमारी! 


बुद्धि पशु और पक्षियों से मनुष्यके भिन्नतासे पहचानने के शिये व्याचचक् बिशेष 
निश्चित करती है'। इस लिये सामान्य और विशेष प्रति नियत पदार्थ नहीं, किन्छु 
बुद्धधपेक्षहैं । क्यों कि जो कुछ एक वस्तुकी दूसरे वस्तुके साथ समानता हैं, घही एक 
तीसरे वस्तु के साथ विषमता भी हैती है; विष्मता और बिशेष: एक ही बात है. 
जो. बद्धिकृत अपेक्षा से हैं॥ 

इस विषय में “समानप्रसवा त्मित्हा जाति?” इस न्याय सूत्रानुसार कदाचित, 
कोई लाग सामान्य का अश सजातीयसा समभे; इस कारण हम. उदमयनांचाय व्ली 
णक. कारिका-वेशेषिकदर्शन वेदिक सूत्रचुसि से उठा कर रखते हें, जिस ले कई; 
प्रकार का खामान्य भी जाति हाने में बाधक शात द्विताः है | यथा- 23 


_ व्यक्तरभेद्स्तुल्यत्बं सङ्कुरा5थ5नब स्थिईत: ॥ 


-:-. रूपहानिरसम्बन्धोजालिधाधकसंग्रहः ॥  ॥ 


इतने कारण, जाति. के बाघक संकूहीत हें । १-यह कि व्यक्ति का भेद ( भिन्न 
'डृशवत्तो ) छ हाना । जेसे काल, दिशा, आकाश, तीना एक दूसरे से ब्यक्ति में मिच्छ 


-जहीं, इल लिये. काळ दिशा आकाश एक जाति नहों:। २-यड क्रि सर्वथा तुल्य. हैन, 
क्से घर भौर फलश पक-ज्ञाति नहीं; प्रत्यृत एक दी बस्तु दे, केवळ माम्माऊ कढ 


ज्र 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


वि... RI 4 


1. 2 SR है. जज 
Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri | 
| 
| 


~ हि € 
आ १८ बद्योषिक्कद शन-~भरवाङुषादं 


अन्तर है । ३-यह कि छक घर्म. का दूसरे धर्म में अत्यन्त अभाव हेः, परन्तु फक | 
>द्धग्य के ही आश्रय पे!नां घ्म हाँ, इस के संकर कहते हैं । यह भो जातिबाचक हैः ' 
जसे भूतपना ओर शूत्तपना जाति नहो । यद्यपि छक ही द्रच्य.!छुथिवी चा जल आदि) 
` में आश्रय रखने वाले दोने घर्म हे । पुथिदो भूत भी है, सूस भो है, तथापि भूतल्क | 
और सूर्त्ततब एक जाति नहीं ॥ क्योंकि थूवत्व से रहित सूष्तत्व " मन ?-में, है, ॥ | 
-मूर्तत्व से रदित भूतत्व आकाश में है ओर पृथिवी जल अग्नि-में भूतत्व खूद | 
ज देने इकड हें. ७-यह कि अनयस्था हाना, जले सामान्य में एक दुखरा खासाचय , 
मानने लगें ओर फिर उस में: एक तीसरा, सामान्य मानने लगें तो यह अनवस्था | 
.(,तसब्सुल ) देगी, लो ज'ति'नहीं। ५-यह कि रूपकी.हानि। जेसे बिशेष पदाथ | 
प्ंपिशेषत्व कोइ जाति नही, वर्कोंकि वह तो स्वरूप से 'व्यावर्सक स्वीकृत है | | 
४-यह कि. संबन्ध न हाना । जसै खमत्राय हान कोई जाति नही, क्योकि णक | 
उस्लमजाय मै काई दसरा समवाय साना लहीं गया-॥ 2 
जाति आदि कई शब्द जो:इल व्याख्यान में आये: हैं. उत का अर्थ बलाये:छेते 
हि । नित्य हाते हुवे अनेकां से समवाय हना =सम्मान्य । अपने पराचे के भेदक | 
स्वभाव घाला हाना विशेष, 4 नित्य खज्बन्ध = समकाय [शब्द का समयायी करप है 
है।ना = आकारात्वं 1 5य्तीत आदि. ब्यबहार का हेल हें।न/->काल 5 पूव पॉश्‍चिमाठि 
व्यवहार का हेतु है।ना- दिशापक्त है ॥ 2 > 
नाम-छेकर किसी पदार्थ का कथन करना = उद्देश है) और विभाग भी एक | 
अक्रार का उद्देश ही है, उल में भी नाम हो गितायै जाते हैं । उहिए पदार्थ के तिज | 
स्वरूप को बत!ने बाळा असाधारण धर्म लक्षण है । लक्षित में लक्षण घटता है. का | 
नहीं, इस बात को प्रमाणों से परश्वना = परीका है । पृथिवी, जल, तेज, घाय. और | 
आकार) ये ५ भूत हैं, । चच्लुरा द्‌ -बाहयरिद्रयो।-से- हण, करने योग्य. विषय चाला | 
{हिना = भूतस्व है जैसे आंखे ग्र ह्य रूप का भूत = नेज। नाक से ग्राहा. गन्ध को | 
अभूत क पाथकी | झान-से -च हा शब्दका भूतन आकाश । त्वचा ले ग्राह्य स्पर्शका | 


भूत = कायु और-रखत्ता'से आहार कान्भ्रूत-जल-है ॥ ३७: `. क 32:21) 
३४-- भावोनकृच्तेरेव हेतत्वाल्सामान्यमेत्र] छ1 | 
( सोच; ) सत्ता ( अनुवसेः) अञ्ुद तति. (रब) ही ( हेतुस्बातू )-हेठ होने से. 
1“ सामान्यम्‌ ) सामान्‍य ( एच ) हो है ॥ 
: सब ही पदार्थ किरी की अपेक्षासे सामान्य हैं, ती दूसरे की अपेक्षासे विशेश्न ५; 
मी हैं, परन्तु भाव त सत्ता न देना एक पेसा,पदार्थ है जिस के. सामान्य ही फड 
सक्त ६, विशेष नहा, धर्याकि बद अञुवृत्तिका ही हेत है, व्यावृत्ति का नदी । औद 
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विशेष कहते हैं व्याक हेतु के। सत्त, तो -अनुद्धति-बृञ्चिके आंतरिक कभी 


» ऽग्रादुत्ति की प्रतोति कराती ही नहीं । इस लिये खामान्य ही है, विशेष नहीं ॥ ४॥ 


३६-द्रुव्यत्ये गणत्वं कसेल्बं च सामान्यानि विशेषाश्च॥५॥ 

=. (हव्यत्चं.. द्रव्पत्य (खुणत्व) जुगत्ब (च) और ( रर्यत्चं ) क्र्मटव,(खामा« 
ज्याति ) ये सामान्य हैं ( च.) ओर ( विशेषाई ) विदोज सो ॥ 

. छृष्यत्च गुणत्व कर्मेत्वादि, खा फी अपेक्षा विशेष दे, परन्तु एथिवीत्वादि 
की अपेक्षा से सामाध्य हैं । क्योंकि सत्ता.से अधिक देशवत्ती तो काई है हो नहीं, 
इस लिये भाष वा सत्ता से सघ विशेष हैं, परन्तु जो द्वव्यत्व दव्य लामान्ण में है, 
बही द्वव्यत्व अपने पक विभाग पृथियोत्वादि में भी है, इल लिये द्रव्यत्व खामान्य 
भी एुंचा । इसी प्रकार सुणट्व और कर्मत्व का स्मकिये॥५॥ 1 

३७-अन्यज्रा5न्त्येम्यो लिशेबेस्य: ॥ ६॥ 
_ ( अन्त्येश्य; ) अन्त में होने चाळे ( षिशेपभ्यः ) विशेषों खे ( अन्यत्र ) अन्यन 


| पूर्घेसूत्रछत नियम है | ॥ 
पुर्व सूज में जो दूव्यत्वादि के! सामान्य ओरं विशेष दाना प्रकार का देना 
कहा गया चह लार्धन्रिक नियम नहीं, किन्तु: -अन्स्यः विशेष घटत्व .पडत्वादि से 
अन्यत्र समकना चाहिये | अर्थात्‌ छव्यत्यादि के अपने विभाय, पुथिचीत्ब' दि से.ती. 
सामान्य है, और: विशेष भी है, परन्तु पृ थिवीट्व के भो अन्तमें जो-घटत्व पठत्यादि 
विशेषःहैं उन में तौ छुंव्यत्यादि से सामान्य नहीं किन्तु/विशेष हो है) जिस प्रकार. 
सत्ता खदा खामान्य ही हैं, विशेष नहों, इसो प्रकार अन्त्य विशेष जो कि घटर्क्‌ 
पठत्वादि अनन्त हैं,वे खामान्य नहीं, विशेष ही विदो हे.॥६॥ अब सत्ता का रक्षण 
करते हैं।-- हर 
३८-सदिलि यते।द्वृठ्येगुणकंससु सा सत्ता ॥०॥ 
(थतः ४) जिस पदार्थ से ( त्रुव्यणुणकलणु ) दव्यो नुर्णो भोर कर्मा में 
(संत हे (इति) ऐसा जाना जञाताहै (सा) वह (सत्ता) सत्ता चा भाव.कहाता हैः ॥ 
द्रव्य है, गुण है; कर्म है, इत्यादि प्रत्ययों में जो “ होना ” बस्तु है, बह सत्ता 
कहाती है ॥७ ॥ : | 
_ प्रश्न-करयोंजी ! तौ सत्ता कोई एंथक पदार्थ ती न हुवा," द्रव्यै” इस में द्रब्य 
हो तो सत्ता हुई, न कि कुछ और ? उत्तर- 
` ३८-द्रव्यगणक्रसम्योञ्यान्धर सत्ता ॥ ८ ॥ 
( द्रव्यशुणकमभ्प्रः ) द्रव्य, छण ओर कम = (सत्ता ) भाव (सयात्तरमू ) 
अन्य पदार्थ है ॥ ८ ॥ त्रयो व= _ - ८ 
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१०-ग णकमंस च भावान्न कमं न गणः ॥ € ॥ 
( गुणकमखु ) गुणों और कर्मो में (च) और द्रध्यों में भी ( भाघात्‌ ) हेने 
से(न) न तौ ( कमे) कर्म है, (न) और न ( गुण; ) गुण है ॥ । 
यदि सत्ता द्रव्यरूप ही होती तौ गुण बा कर्म में सत्ता न होतो, परन्तु जिस 


प्रकार द्रव्य में सत्ता हे, उसी प्रकार छर्म और गुण में भी है, इस से पाया जाता है: ॥ 


कि सत्ता एक भिन्न पदार्थ है, जो द्रव्य गुण कर्म रूप नहीं है ॥६ ॥ 
३९ सामान्यविशेषाऽभ।वेन च ॥ १०३ 
( सपमा-न ) सामान्य और विशेष के न हेने से ( च ) श्री॥ 


जिस प्रकार द्रव्य गुण और कर्म त॑ नें में सूत्र (३६ ) के अनुसार सामान्य हु | 
भर चिशेष दे।नों हे, इसी प्रकार यदि सत्ता इन से भिन्न न हैःसी तौ डल ( सत्ता ) 


में भी सामान्य विशेष हाते, परन्तु सूत्र ( ३५) के अलुसार सत्ता केवल सामान्य 


हो है, विशेष नहों, इस हेतु से भौ सत्ता का अथोन्तर ही मानना चाहिये ॥ १०॥ 


४२-अनेकद्रव्यवस्वेन द्रव्यत्वमुक्तम्‌ ॥ १९ ॥ 


( अनेकद्रेव्यवत्वेन ) अनेक द्रव्य वाला हाने सै ( द्रव्यस्वम्‌ ) द्व्यहे 


(_उक्तम्‌ ) कहा गया ॥ 


द्रव्य से द्वव्यट्व में क्या भेद है, सा बताते हैं कि जो सत्ताव्याप्य अपर 
सामान्य द्रव्यत्व ( ठ्र्व्यपन ) है, वह अनेक द्रव्यें घाला है, और द्रव्य (कोई एक ) 


द्रव्य ही है, इस से द्रव्यत्व कहां गया ॥ ११॥ और 


१३-सामान्यविशेषाऽभावेन च ॥ १२ ॥ 
( सा-वेन ) सामान्य विशेष न हे।ने से (त्र) भी ॥ 
` ? द्रव्य तौ सामान्य और विशेष घाले हेते हैं परन्तु द्ृव्पत्व एकला है. उस में 


सामान्य और घिशेष नहीं, इस रारण भी द्रव्यत्व से द्रव्य भिन्न कहा गया ॥ १२९ ए 
= . आगे द्रव्यस्व के समान गुणस्व का भी निरूपण करते दे कि+- 


०४-गुणेषु भावाद्‌ गुणत्वमुक्तम्‌ ॥ १३॥ ~ | 


` (णषु) शुर्णो में (भावात्‌) होने से - (गुणत्वम) गुणत्व (उक्तम्‌) कहा भया ॥ 
जसे अनेक ढृव्यो में दरव्पत्ब.एक है, वेस अनेक गुणो मे गुणत्व एक ह 
कहा गया ॥ १३॥ ओर- 


४५ सामान्यविशेषाऽावेन च ॥ १४॥ 
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१ अध्याय ३ आन्हिक च्‌ 
[Spammer oC 
| ( सा-पैन ) खामान्य और विशेष न देने से ( च) भो 

4 ` सूत्र १० और १२ के समान है॥ १४६ २. 
4 ४६-कसे सु भावारकसेत्व सुक्तम्‌ ॥ १४ ॥ 


प (कर्मखु) कर्मा में (भ'घात्‌) होने से ( कर्मत्वम्‌ ) कर्मत्व( उत्तम्‌) कहा गय 
` ¬ अनेक कर्मो में एक कर्मत्व दिने से कर्म से कर्मत्व भिन्न कद्दा गया है ॥ १५॥ 
४७-सामान्यविशेष'ऽभावेन च ॥ १६ ॥ 2? 

सूत्र १०। १२ और १४ के समान व्याख्यान है ॥ १३७ ` 

अंब खत्ता का एफ हाना लिखे करते हैं।= 


< ऐव-सदिति रि ङ्ग'ऽविशेषाद्‌ बिशेषलि ङ्ठःभावा चैका भा वः।१७॥ 
इति प्रथम्रोऽ४्यायः ॥ ० ॥ 


। (सत्‌ इति) “है? इस में ( लिङ्गाऽविशोषात्‌ः) लिङ्ग के सामान्य ले ( च ) 
#4 और (विशेषडिङ्गा5भाबात्‌) विशेषका हिः कन हाने से (सावः) ससा (एकः) एक है| 
८ 7 जिस प्रकार खामान्यविशेषभावरहित सब घ्र्व्यौ में. द्रूठ्यत्व एक है, सब : 


अनेक शुणों में शुणत्व एक है, सब कर्मों में कमंत्व एक है, इसी प्रकार सब द्रव्ये, : 
शुणों ओर कर्मो में भाव वा सत्ता एळहै,कयोंकि”है ' इतने में कोई घिशेषका चिन्ह 


नहीं, । द्रव्य है, गुण है,:कम है,इन सब उदाहरणा में ''है < अस्ति” एक सा है उस: 
में विशेष का छिङ्ग कुछ नहीं ॥ १७॥ 2 


इस २ आन्हिक के विषय को बताने चाळा यह नीचे लिखा एले।क वैदिफिवृत्ति 
से उद्धृत किया जाता है जो सब पाठकों को उपयोगी हागा कि- 


कायकरारणये। ज्ञान सामान्धाथेस्य लक्षणम्‌ । 
परीक्षणं च संक्षे पादृद्ि तो येऽ स्मिन्प्रको त्तितभ्‌ ॥१॥ 


„८ कार्य और कारण का ज्ञान, सामान्य अर्थ झा लक्षण और संक्षेप से परीक्षा) 
_ १ इस द्वितीय ( आन्हिक ) कही गई है॥ २ ॥ 


इति प्रथमाऽध्याये द्वितोयमान्हिकम्‌ ॥२॥ 
ˆ ‡ इति श्री तुलसीरामस्वा मिक्नुते वैशेषिकदर्शन भाषानुत्रादे 
६... प्रथमोऽध्यायः ॥ १॥ .. 


i 


8 


— it © 


-“ ० क = ० 
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PF र = ओभः 
अथ द्वितीयोऽध्यायः 
न Ud 
प्रथमंभान्हिकस्‌ 


न्या 


६ « झव देव्या का लक्षण आरभ्म करते हुवे, प्रथम ६ द्वध्ये। में से पहिली पूथियी 


छा लक्षण करत हे; 
४९-रूपरसगरघस्पशवतो एयथिवो ॥ १ ॥ 


( रू-ती ) रूप, रख, गन्ध, और स्पर्शवाली ( पृथिवी-) पृथिवी है ॥: 
-... प्रथिवी में गन्ध गुंण.अपत्ता और रूपादि तीन गुण अपने से पहछे तेज, अंध 
छोर घाध के मिलाकर ४ गुण हे | आकाश का पांचवां गुण शब्द यहां 'इंस लिये 
पृथिवी में नहीं शिनाया कि प्रत्येक शास्त्रकार अपने सूत्रों में अपने अभिमत लावत. 
णिक अ्थो के. लाक्षणिक शब्दों का प्रयोग करता है । यद्यपि न्यायशास्त्रोदि में 
७! था महाभूत आकाश गिनाया है, सांख्य में उस को प्रकृति का काय कहा गयो ह 
जिस का गुण शब्द है, परन्तु घेदोविकद्शंन में. आकरा का शुण शब्दः्नहींगिनाया 


किन्तु शब्द के एक प्रकार से घाय गुण मान लिया दो; और उल आकाशे को भी 


जिसके सांख्यादि ने प्रकृति कां कार्य माना है, घेशेंषि ने वायुके अन्तगत लपा 


है; ऐला जञानःपडंता. हैः।-क्पों कि वरोषिक के आक्यं कणाद मुनि ले आगे चलकरः | 
एसी अध्याय और आन्हिक के सूच २० में “ निष्क्रमर्ण प्रधे० ” केवल निकलना चः 


प्रवेश करना मात्र-आकाश का चिन्ह कहा है, शब्द नहीं | इस से पाथा आता है कि 
घेशेषिक शास्त्र में.आकाशा कोई प्राकृत पदार्थ नहॉ,किन्लु दिशा और: कालके समान? 
एक तीसरा द्रव्य. आक्काश मी? है, जा -शुन्याथेक- व्यावहारिक है । परन्तु न्याय 
साँख्यादि के अभिमत आकाश (महाभूत) फा इल से खण्डन नहीं समझता चाहिये 
किन्तु जले साँख्यने अपने मतानुखार एक प्रकृति के उपादान कारण माना है, और 
आकाशादि ५ महाभूता के! तदेन्तगत काय माना है, और न्याय में प्रकृति का नाम 
न लेकर केवळ आकाशादि '५ महाभूतो से ही सब जगत्‌ की रचना मानते हुवे उन्हीं 
को उपादान कारण माना दै | इसी प्रकार वेशेषिक नेकुछ कार्य क्रारणपने की 
विद्वक्षा से नदं, किन्तु व्यावहारिक संज्ञा रखकर अपना व्यत्रह।र चळाने के पृथिवी 
आदि ६ पदार्थों की द्रव्य संज्ञा करळी है, शेष शुणादि समबाधान्त-५ पदार्थ अन्यै 
गिना कर व्यवहार चलाया है ।.३तने से कोई वेशेषिक्र का सांख्यादि के साथ 
विरोध नहीं हुवा । किन्तु सक्षा भेदसान'हुवा*॥ १॥ 
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-द्वितीताऽध्याय २ शान्तिक २३ 


अब दूसरे अप द्रव्य का लघ्तण वरते 
४०-रू परसर्पशांबत्य आफोद्रवाः स्निग्चा; ॥ २ ॥ 
(-रू-व्यः) रूप, रस, स्पश वाळे द्रवा) बहने वाळे ( सिनग्याः) छोर 
चिकने ( आपः ) जल हैं ॥ 5 क ळी 
यहां भी शब्द का आकाश का गुण न मानते हुए व्यवहार है । ऐसे ही आगे 
भी "परि शेषार्लिङ्कमाकाशरूय” २७ में आकाश की, पहचान, शब्द्‌ बताया है, न कि 


इुग॥२॥. 


५१-तेजोरूपस्पशवत्‌ ॥ ३ ॥ 
(रूपस्पशवत्‌) रूप और स्पर्श वाला (तेजः) तेज वा गर्न द्रव्य है ॥ ३.0) 
२-स्पशवान्वायः nan 
( स्पर्शवान्‌ ) स्पर्श घाला ( बायु, ) बांयुः है ॥ ४-॥; 
` भ्ररन्स आकाशे न विदन्ते ॥ ५ ॥ ˆ 
(हे) वे गन्धोदि चारे गुण (आफोरी ) आकाशा पोल शून्य वा खूला-द्रन्छ 
मैं ( न) नहीं ( विद्यन्ते ) हे ॥ ५ ॥ और-- 


`= ` ५४-सापि जतुमधू च्छिष्टानासग्निसंयोगाठ्‌ 


“ ` ` -द्रब्वर्माङ्ः सामान्यम्‌ ॥ ६ ॥ 


(ऽसपि ज-चम्‌-) घृतः लाख, मधु = शद = माक्षिकादि का (अग्निसयागात्‌) 
अग्नि के संयोग से ( अद्भ.) जळो केः लाथ! (-खम्मान्यम्‌ः ) सामान्य है 
घृत, लाक्षा, और शहद. के. प्रमी पहुंचाने से-इन में ढवत्ध ( बहाव ) उत्पन्न 
दवो जाता है..तब ये द्रव हेगरुर जल के समान हैः जाते हैं ॥ ६ ॥ तथा- . 
१५7 चपुसो सले।हरजत्त सुवर्णानत्नास स्निस या मा हु 
द्रवत्वमादु सासान्यमू॥ ७ ॥ ह (४58 5 जळ 
€चपु-खीस-लोह-रजत-छुवर्णीनाम्‌ ) रांग, सोसा, लेहा, चांदी और साने 
का ( अग्निसंयागात्‌ ) अग्नि के सयेो।म से ( द्रवस्वम्‌ ) पिंघलापत ( आख्धि; ) जलो 
से (सामान्यम्‌ ) समानता है ॥ . - 5. 39 
-:1  जिखःप्रकार घतादि काष्ठ द्विकारों में अग्नि से 'उंवल्व हेाजाता है, इस) 
ग्रकार; रगा) सी सा. लेह, चान्दो, साना भोर अन्य घातुओं का भी पिघल कर 
जल के समान द्रवत्व हे। जाता है ॥ ७॥ DNs mses 


८ = 
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२४ यदीविकदर्शन-भाषानुचाद 
यदि कहे कि “छपशत्रान्चाय/” यह वाय॒ क्रा लक्षण इस लिये उच्रित नहीं 

कि प्रथम तो बाय का हीना दी साध्य है, तब लक्षण से लक्ष्य जाना जायगए। इस | 

घर अद्गप्ट चिन्ह ( लिङ्ग ) से उस के। सिद्ध करनेके लिये प्रथम ट्ट ( चाक्षुषप्रल्यक्च ) | 


| 
| 


लिङ्ग का उदाहरण दते हैँ;-- 
भ६-विषाणी ककुदु।न्‌ प्रान्तेबालाधः सास्नाबानू 
इति गो।त्वे दृष्ट लिंगम्‌ ॥ ८७ ` 
(विषाणी ) सोंग घ'ळा, ( फकुद्दान ) ऊ ची. कळुदु [ टार | वाला? ( प्रान्ते- | 
बालधिः ) पुच्छ के अन्तिम भ।ममें घालों चाळ! और ( सास्नावोन्‌ ) गलेमें टटकने | 
घाले मांस [ कमला ] घाला, यह ( गे!त्वे } बेल = गो जगति हाने में ( ट्ष्टम) इछ ' 
( लिङ्गम्‌) लिङ्ग = चिन्ह बा लक्षण है॥ ८ ॥ इसी प्रकार- | 
३७-स्पशशच खासोः॥ € ॥ - `=) | 
( घाये।+) वायु का ( रूपशः ) रूपश ( च ) भी [ लिङ्ग] है, जिस से लिङ्गी | 
धाय पहचाना जाता और सिद्ध हाता है ॥ ६४ तथा च- 
१० न च दृष्टाना स्पश इत्य5ढु छाल गावा खु: ॥१०॥; 
(च ) और (दृष्टानां ) दृष्टो = छुथिवी जल आखिनयो को (रूपशः ),,रुपशाः गुण | 
था लिङ्क (न) नहो हे (इति) इल कारण ( घाखू$) वाय (अद्वलाळडः ) अदृष्ट लिङ्गः 
घाला है ॥ १० ४ 
यद्‌ कहे कि स्पर्श लिङ्ग से सिद्ध वाय॒ कोई होगा, परन्तु; यह केसे: जानें वि 
थह वशोबके।क ६ दव्यें में का एक द्रव्य ही है ? उस्र 
| ३९-उरठर्दयवत्त्देन द्रव्यम्‌ ॥१९॥ ह. 
€ अद्रेव्यवत्वेन ) द्रव्य वाला न देने से ( द्रव्यम्‌ ) दव्य ही है॥ - | 
चांयु €पशः वाला है भर स्पशं द्रव्य नहीं, बस बाय कव्य चाला नहीं, दस खे | 
यह स्मयं दव्य है ॥ ११३ ॥  - 2 2 
: . और भी हेतु हे कि जिन से वायःका द्रव्यट्व पश्याः जाता है | यथा-. 
. ६५ क्रसावस्वाद रा णब्च्व च ॥ १२ ॥ 
( क्रियावत्वात्‌ . क्रियाचान्‌ हेने (च) और ( शुणवत्वालू ) खुणवान है।नेसे क 
सूत्र १५ मे दव्य का लक्षण -करते हुवे कह आये है कि क्रियाचान्‌ और गुण- ४ 
'बान्‌ द्रव्य हे।छा है, तदनुसार बायु भी क्रियाबान और शुणवानू' होने से रव्य दी है; 
काई अन्य पदार्थ नहीं ॥ १२ | “७५ 3 ७७: भन यी 


>> 
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यदि चायु द्रव्य भी है मी. मी इस. के। नित्यटव क्यों कहा है, पूथिरी जलादि, 
के समान. अनित्यता क्यो नहीं: ? उत्तर-. 
६१-झछदव्यत्चेन नित्यत्वमुक्तम्‌ ॥ ९६ ॥ 
(सद्रव्यत्वेन ) दुव्यचाला न हाने से ( नित्यत्वम्‌ ) निस्वता ( उक्तम्‌ ) कही गई 0 
लेकव्यवहार में घाय व्हा नित्य इस कॉरण से फटा गया है कि बाय काः 


| « कारण अन्य द्रव्य देखा नहीं.जञाता ।.यद्द नित्यता घास्तघिक नित्यता ती नदीं है; 


ने | 


0201 


उडभयकछडस्क्डरठRः 7५, } 7: 


किन्तु व्यवहार ऐल? हैः ॥ १३-७४ 
घाय पक है वाः अनेक ? । उत्तर“ 
६२-घायोवाय संमूछेनं नानात्वे. लिङ्गम्‌ ॥ १२:॥ 
( घाये:) चायु से.( धायुसंसूछनं ) घाय की टक्कर ( नानात्ये:) भनेक हे।मे! 
मैं ( लिङ्गम्‌ ) पहचान है ॥ : ८ 
। यदि वायःएक देता तौःघाय से वाय की टक्कर न दे।ती; घायु के घबूले न 
उठते | उठते छै एस, से जाना:जाता है. क्रि.चाय अनेक. हैं । उन-में एक तौ सूक्ष्म 
तथा अल्प घाय फू थवी के चारों" ओर छिपख है, जिस खे. पृथिबीसथ प्राणी एघार 
छेकर जीपित: रहते दैं,.दूसरे जो,पू् से पश्‍चिम: वा दक्षिण था उत्तरादि: दिशा 
बिदिशाओं में घूमते फिरते, हैं. । दम: छदा कस्य स्पश. ( वनात ) अपने ऊपर हाने 
से उल खाश्वारण घायु' का, अनुसव नहों कर पाते; जो हम्मारा: जीचत्त है, फेवळ 
पूर्व: पश्चिमस्थाक्ःचाब॒वोः को आपामर सब जानते हैं ॥ १३ ४: 
६३--वायसंनिकर्षप्रत्यक्षाइ्साकाददू छू ठंगमूनविद्वते ॥१४॥ 
( घायसंनिकर्ष ) वायु के सामीप्य में.( प्रत्यक्षाऽभ'बाल्‌, ) प्रत्यक्ष न है।ने से; 
€ दृष्टं ) दृष्ट'( लिङ्गम्‌ ) चिन्ह. ( नः) नहीं ( विद्यतेः) है ॥ 
। जिस प्रकार पुथिवी आदि ३ भूत चक्षु विषय हैं, इस प्रकार घाय समीप हैं।नेंः 
घर भी आंख: से नहीं; दी खता, इस. लिये. इस के. लिङ्ग ( छपरा; ) क्षो हू्टः नहों माना 
ज्ञाना | यहां: प्रयाग किय# " प्रत्यक्ष ” शब्द न्‍्यायदंशनेक्त:लछाक्षणिक नहीं" है, किन्तु; 
घह " आलों: देखेः” अर्धः में. प्रयुक्त है क्योंकि त्वचा इन्द्रिए का प्रस्यक्ष तौ! 
"है हो है॥ १५ 0: 
_ ६४-सामान्‍्यतेदृष्ट ज्चाऽविशेषः ॥ १६ ४ 
( सामास्यतीदूृष्ट/त) साम.न्यतादृष्ट से ( च); भी ( अविशेषः) सामाग्य 


खु दै ॥ - 
जे 
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जिस प्रकार विषाण पुच्छ छाझलादि को देख कर गौ बेल पहचाने जाते. हैं, 
इस प्रकार रूपर्श से घायु नहीं पहचाना आता है। क्योंकि बयु स्पर्श दे।ने पर भी गौ: ' । 
आदि के समान दीखत नहीं, तथापि जहाँ २ हम क्रिया देखते हैं चहं २ किसी 
कारण = साधन के पाते हैं, और जहां कोई गुण देखते हे, बहा डुल का आश्रयभूतः 
कोई द्रव्य अवश्य पाते हैं, खस रूपश गुण का पाकर उस के आश्रय द्रव्य वाय. को, 
भी अनुमान करना चाहिये, परन्तु इख सामान्यते'दृष्ट अनुमान: से इतना [सद्‌ होता 
है कि स्पश का भी कोई ठ्रुव्य है, बस इस सामान्य से अतिरिक्त: विशेष बाथ आदि | 
इ्व॑ज्ञा नहों सिद्ध हाती, बूल कारण अविदोष रहा ॥ | 
, हम देखते दें कि रूपादि खुण अपने तेज आदि ट्र्व्यो के आश्रय रहते हैं, और | 
रूपश भी गुण है, बहू मी किसी द्रव्य छे आधाय रहना चाहिये क्योंकि. १६ वें सुता. १ 
छुखार गुण का लक्षण “ टूव्योश्नयी > आवश्यकत बता चुके हैं, बुल :रूपश: गुण: का, | 
आश्रय द्वव्य भी कोई होना चाहिये, बही वायु है । तारो, नंगारे बनते. समय ह 
देखते. ही हैं कि द्रव्यो की परुरूपर चोट-से शब्द उत्पन्न; है।ता है; तब वृक्षों के पत्तों 
क] दिलना और उस से शब्द है।ना देख कर अनुमान करते हैं कि चूक्षों के पत्तों का | ' 
हिळाचे बाला भी कोई द्रव्य है, जो रूप बाळा नहीं, क्योंकि दीखता; नहीं; परन्तु 
स्पर्शं बाला और बेग बाळा है जो चछता और पत्तों: से रगड़ कर:शब्द करता है : 
जिस २ घंदर्थ:का धारण हम देखते हैं. घह-९ चारण किसी द्रव्य द्वारा हे रहा है, | । 
'जेखे पृश्चिवी; पचत वृक्षादि के, वृक्षादि फलादि के घारण: करते; हे. नीका के जल. ( 
धारण करता है, इसी प्रकार आकाश में कर्णो; तूलों, मेघों, निमाने और उडते | है 
पक्षियों के! धारण करले वाला श्री केई द्रव्य हे! का चाहिये, पर आज से काई द्रव्य: | 
चहों दीड्ता, ष्योंकि मेघाडि का धारक द्रव्य रूपवान नहीं, जो. दोख.सुके परन्तु. त्व 
रूपशबान्‌ और बेगवानदे,क्योंकि उल फा रूपश 5 छूना अनुभव हाता है, और घेग = 
उक्र घा दबाव वा बाप भी-अनुमव होता. है, चह केई द्रव्य हे, जो सामब्यताद्वछ | 
देने, ले, विड्रोष ज्ञात नहों.हे।ता-कि वह बया है | सेोछ , - : न अही 


क 5 » 90 रै # FD 


६च्ै-लस्मांदारा[मकस्‌॥ १७ ॥ 189 4 छठ 
5 (तस्मात) इस लिये.( जोग्रमिकन :शब्द्रप्रसाणखिद्ध हे 5 4. ; 
शब्दप्रमाण वेदादि शासक और तदनुखारी: ले।कव्यतरह!र में. उस के : क्कः 


कहते हैं, इस लिये बह दव्य विशेष“ वायू” है.॥ १७.॥ ..... 
यदि केहो छि च य संज्ञों मात्र स. 1दरोष-कया। सिद्ध हुवा 


afl’ yA 


तौ उत्तर- 
६६-संज्ञाकमे त्व॑स्मद्विशिष्टानां लिंगम्‌ ॥ १८ ॥ 
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द्वितीया घ्यायचं १ आन्हिक २७१ 


( शो ) नाम थोर ( फर्म) काम ( तु ) दी तौ ( अस्मद्धिशिष्टानां ) हमारे 


, बिशिष्टों का ( लिङ्गम्‌ ) लिङ्ग है ॥ 


नामे भोर काम ही से तो आप और हम चिशिष्टों ( बिशेष वाळे पदार्थों ) वा 
पंहंचोनते हे, तत्र नाम ( वाय ) से विशेष अंकी सिद्ध नहा, अवश्य है ॥ १८ ॥ 
क्यों कि 


६७- प्रत्यक्ष प्रक त्तत्वात्सेंज्लो कमेणे: ॥ १९ ॥ 

( संश्ञाकर्मणः ) नावे और काम के (प्रत्यक्षप्रतृ त्तत्वाते) प्रत्येष दोने से ॥ 

सँसार में घस्तुओं के -नाम और काम देख-करे वे जान कर घवृत्त हवे हैं 
बाय सञ्चा भी विशेष कर उंस के कार्मो से रक्खी गई है ॥ ; 

सुत्न १८ ओर १६ पर प° स्वामी हरिप्रसाद जी ने और तदन लाए पं० आर्यः : 
झुन्नि जी ने ऐक अन्य घच्णितर्थयक्त भाष्य किया है; जो. पाठको के सामने रखने 
थैग्य है । इस भं।बानवाद के पाठक कोर्यभांषा में ही देखना चाहेगे क्यों कि अनवाद 
आय भाषा में है। इस लिये हम उक्त दाना सूत्रों का पं० आयमुनि कृत भाष्य उदू 


 श्वत करते हैं जो इख प्रकार है कि;- - ; ; 5 


= " भाष्य ख दधार पर्थिवीं द्यासुतेमाम्‌ ' ऋक ८।४। १७ परमेश्‍वर पृथिवी 
आदि सब लोकां का पालन करता है, इत्यादि मन्त्रों से जो भूमि मादि की पृथिवी 
भोदि सज्ञा ' सुसभिर्ध।य ो।चिषे छृतं तीव्र जञुदेतन? यजु०३। २८ प्रज्वलित : 
अन्त में हवि प्रदान करे, इत्यादि मन्त्रों से अग्निहे'त्रादि इष्ट कमो का बिध्रान तथा? 
म्गामा हि छ खीः?यज० १३.। ४३- गौ आदि पझुंओं को हिंसा न करे इत्यादिः 
गौ-आदि पशु हलारूप अनिष्टं कर्मो का निणेघ वेदां में किया है, घह उन के ईश्च : 
शक्त हाने में प्रमणं है ॥ 
भाव यह है कि ' न: होदवशस्यग्वेदे दिल्क्षणशास्त्रेस्य 'सर्वश्नशुँणा न्वितं्यं : 
लघन्ञद्न्थतंः _खञ्भवेोऽस्ति? शं० भाग्न भूतं. अविष्यत्‌ तथा वसमान, अर्थो के 
प्रतिपादक ऋग्वेदादि चारों वेदों की उत्पत्ति किली सर्वेक्ष के विना नहो हा स कळी? 
हस लिये भूतादि अर्था के प्रतिपंदनपूर्च क संज्ञा कर्मादिका विधान वेदोंके ईश्घर्रोक्त 
हेने में प्रमाण है॥ 5-3 कुकर $ 
= यहाँ इतना विशेष रूमरण-रदे कि संवविद्या तथा सघ अर्थो' के प्रतिपाद॑क 2 
हाने से वेदों को “ अस्मद्विशिष्ट ? कहसे हैं और अस्मत्‌.” शब्द छे प्रयोग से सूचित 


६ किया है कि बेदी के पडेन पाठनादि का अधिकार सनुष्यमात्र के लिये समान है । : 


५-५ FRITS 


( सं०. अब उक्त भर्थ में हेतु कथन करते दै . य 
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-श्ट सैदोषिकदशन-भाषाजुवाद | 
प्रत्यक्षप्रवृत्तत्वात्स ज्ञाकमेण: ॥ ९९ ॥ 
'एद०-प्रत्यक्षप्रब्ृत्तत्यात्‌ । संज्ञाकर्मण स 
पद्‌1०-( संज्ञाकर्म णः ) संज्ञा तथा कर्म का प्रवत्तक ईश्वर है ( प्रस्यक्षप्रचृत्त | 
स्वात) क्योंकि उस के सब पदार्थ प्रत्यक्ष दें ॥ 
आध्य-जिल फो जिस विषय का प्रत्यक्ष हाता हे वह उल चिंषय में सल्ला | 
तथा कमे फा विधान कर सफता हूँ, अन्य नहों। जसा कि ' अयं चत्र: ' इस का । 
नाम चैत्र है, इस अकार पिता आदि सम्बन्धी पुत्रादि केरे में चेत्रादि संज्ञा का विधान | 
करते हे, सथा ' वितरं भजस्व ' «पिता की सेवा कर ' जननी माघज्ञानीहि ?मोता 
फी अवक्षा न कर, इस प्रकार शिष्य के प्रति आधार्यादि इष्ट कमो का अनुष्ठान तथा? 
अनिष्ठ कमों का निषेध कथन करते हैं, वंयोंकि पिता आदि फो पुत्रादि का सथा 
आचार्यादि को उक्तबिहित निषिद्ध कमो के विषद का प्रत्यक्ष है, बेले वेदेक्त संज्ञा : | 
तथा फर्म के घिषय का ईश्वर को प्रत्यक्ष है, इस लिये घह उन छा प्रवर्तक है ॥ | 
भाव यहद है कि अल्पज्ञ होने के कारण किसी उपदेष्टा के घिना जीवों के! : | 
लगद्न्तघंत्ती पदार्थो' की सजा तथा इृष्टानिष्ट कर्मों का ज्ञान नहीं हे. सकता और” | 
घट्ट स्वयं उन की संज्ञा. बांधने तथा इए्टाऽनिए्ट कर्म के आमने मैं असमर्थ हैं, परन्तु : 
वेदों में उन की संज्ञा रुथा इष्ठाएनिष्ठ कर्मो का उपदेश पाया जाता है वह:उन के | 
ईएचरेफक्त हुवे. बिता नहीं बन सक्त', इसलिये यह अवश्य. मानना पड़ता है कि वेद्‌ : | 
द्वारा जिन संशो आदि का उपदेश पाया जाता है उन का उपदेष्ठा स वंश, सर्वशक्तिः 
मान्‌ ईश्वर है और उस के उपदेष्टा होने से सिद्ध है कि वेद ईश्वरी हैं: और ईश्व- - 
रेक्त होने से धह स्वतः प्रमाण हैं और उनके प्रमाण होने से तत्कृत चाय आदि संज्ञा : 
के प्रामाणिक होने में कोई सन्देह नहीं और सृष्टि के आदि में संज्ञा तथा कर्मो की. 
प्रबृत्ति वेदों दरा होती है, यह सर्वंसस्मत है। जेसा क्रिः- 


सवेषां तु स नामानि कर्माणि च पथक एथक । 


बेद्शब्देभ्य एवादौ एयक संस्थारच निमेमे॥ मनु०१।१३ _ 
में कहा है कि सृष्टि के आदि में प्रज्ञापत परमेश्‍वर ने वेद शब्दों द्वारा सब के 7 ॥ हे 
नाम, फर्म तथा लोकमर्यादा को नियमपूर्वक रचा ।:इसी अर्थ का बेदों में भी स्पष्ट. ७ 
किया है कि ' सूर्याचन्द्रमलौ घाता यथापूचमकल्पयत्‌? फ्र०८1८॥ ४६ | ४८७ ˆ | 
पश्माट्प! ने सूय आदि लाक तथा उन के नाम, कर्म पूर्व कप के अनसार निर्माण 
किये । इस से स्पष्ट है कि वेदों में जो इस प्रकारको अपूर्व उपदेश पाया जाला है, 


a 


RT र, 
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(द्वितोयाब्ध्याथ १ आन्हिक ` न १६ .. 


ऊस का डपदेंष्टा सर्चश, सर्वशक्तिवान्‌ ईशत्रर है शीर ईश्घरेक्त होने से वेद खदे; 
प्रमाण:तथा तत्कृत वायु संज्ञा भी प्राम'णिकी है” 

परन्तु हमने उक्तं ध्वनियुक्त अनवाद छोड़ करे जी पृथक अनुवाद किया है, 
खल में मूलखुत्रस्थ पदों की घटना से बरा ही अर्थ निर्कलता जोन कर किया है । 
जो जिस को रुचि कर हो, ग्रहण करे ॥ १६ ॥ 


घाय का घर्णेन करके अब आकाशे का चर्णन आरडे करते हैं कि 
_दृष्-निष्क्रमण प्रवेशनमित्याकाशेसय लिड्रमूं ॥ २० ॥ 
( निष्क्रमणं ) निकलना और ( प्रवेशनं ) प्रवेश करना ( रति) यह ( आकार? 
कास्थ ) आकाश का ( लिङ्गम्‌ ) लिङ्ग चिन्ह चा पहचान है ॥ 
जुग से निकलना च जिस में प्रवेश करना बन पड़े जाने कि वहाँ आंकाश है 
आकार के विना निष्क्रमण और छचेशा संसेच नहीं । कंधों कि आकाशा के सिवाय 
पृथिव्यादि तौ अपनी जगह में दूसरे को प्रवेश महीं होने देते, या तौ स्वयं हे घा 
दूसरे को प्रवेश करने से रे।क ॥ २७ ॥ 
अब पूव सूत्र पर शु, करते हे कि 
__ ६९-तंदऽलिङ्गमेकद्रव्यत्व्ारङमेणंः ॥ ऐ१ ॥ 
7 ( कर्मेण ) कर्म को ( एकर्द्रव्यत्वात्‌ ) एक द्वव्य बाळा होने से ( सस्‌.) 
बह = निष्क्रमण और प्रदेश ( अलिङ्गम्‌ ) लिङ्ग नहीं हो सकता ॥ १ 
#-. . प्रत्येक फर्म, एक द्व्य में होता है. हसी प्रकार प्रवेश भी प्रबिष्टं ठ्रञ्य घाला 
है और निष्क्रमण भी निष्क्रान्त द्रव्य घाला हैं | इस में आकाशा का लिङ्ग मानना ८ 
किखी को उपपन्न नहीं होता ! ॥ २१ ॥ तथा" . 
७०- कारणान्तरानुकल्‌सिवैचम्यांञ्च ॥ २२॥: 
(का-म्यात्‌ ) अन्य कारण की फल्पना के वैधम्यसे(च) मी ॥ 
जिल कारण सै जो कार्य होता पाया जावे, उसी को उस का कारण मानना 
चाहिये, अन्य कारण की कडेपना में वेघम्य है । बल निकलने बड़ने घाले देव्या को 
जो निकलने बड्ने का स्घय कारण हो सकते हैं, छोड़ कर एफ अन्य कारण 
(आकाश ) की कल्पना करना ठोक नहों ? ॥ २२॥ 
भागे समाधान करते हैं किः- 


७१-स ये गाद (भव: कमेणः ॥ २३ ॥ 
( संये!गात्‌ ) संये।ग से ( कर्मणः) कर्म का ( समभाव!) भभाव है ॥ 
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३०: वेश्ञेविकदेशने-सावानषाद्‌ 


आकाश में संथाग से किया नहीं, किन्तु फलस निधान है। कमे क्रिया को 


कहते हैं और क्रिया किसी व्यापार और फेल को कहते हैं, निष्क्रमण और प्रेंचेश- 


क्षानां व्यापार हैं उन वंयापारों से उत्पन्न फळ यह है कि निर्केलमे और प्रवेश करने, 


चाळे पदार्थ का संयेण विशेष होना । तब आकाश-में फळे के समेवाय से ब्यापार? | 
का समवाय नहीं, सो तो ठीक, परन्तु इतने ले आकाश का अकारण ती नहीं कहूँ: | 


सकते, हा-उपांदांन कारण न सही, परन्तु निमित्त कारण तौ है ही क्योंकि आकाशी 
के विना निष्क्रमण और प्रवेश हो नहीं सकते ॥ 
यदि कोई कहे कि इस से आकाश का होना मात्र पाया गयो, परन्तु निकलने 
बड़ने का कारण होना बंधो कर पाया गया ? उत्तर यह है कि नियत पूर्वव्धी कों 
कारण कहते हैं, से प्रत्येक प्रवेश और निष्क्रमण से आकाश अवशय पूर्ववर्ती हू,” 
जो सर्चक्राटवतो और ईश्वर के समान निश्चित किया जा सकता है। इस लिये 
eo रळ 


सूत्र २२ का यह कहना क्रि कारणाऱ्तर को कहेपना में वेघज्य है, डीक नहीं । हस 
प्रवेश और निष्क्रमण अवश्य 'आंळाश के शापक लिङ्ग हैं ॥ २३ ॥ 


७२-कः९ णगुण एवकः कायश णो दुष्टः ॥ ९४ ॥ 
( कायरुंणः ) कार्ण का गुण ( कारणगुणपूवकः ) कारण के गुण पूर्वक 
(इष्टः) देखा जाता है ॥ 
. अर्थात्‌ काय में बही सण होते हैं. जी उसे के कारण में हों ॥ २४ ॥ 
यदि कहों कि इस से आकाशा का शुण शब्द होना तो नहीं सिद्धं हवा । ती 
उत्तर= 
७३-कार्यान्तराऽप्रादुभावाचंछबद्‌ः र्पशेवलामंशुणंः॥ २४ ॥ 


( कायरन्तराऽप्रांडुमचात्‌.) किली अन्य के.ये के प्रकट न होने से € स्पशी- 
चतां ) स्पश बाले पृथिवी से वायुपर्यन्ता छा. ( शब्द) शब्द .(-अशुणः ), गुण 
नहं है॥ 
_ सरूप वाले पृथिडपादि ४ देव्या को सुंण -शब्द नहीं हो सक्ता, षयों कि पथिः 
ग्यादि के काय घटपटादि से शब्द प्रकट नहीं होता, अतः शब्द को आकाशा का दँ 
गुण मानना होगा ॥ २५ ॥ 


यदि कहो कि परिशेष से आकाश का ही षो समझल, मन वा ओत्मा ष्का 


गुण शाब्द झे! क्यों न.म:नळे ? तो उत्तर- 
३-परन्न समबायार्प्रत्यक्षर्ष च्च नात्मगुणो न मने।गंणः॥२६॥ 
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आगे यह बतळःने के कि आकाशा का ही शुण शब्द है; भूमिका बांधते हैं कि-2 / 
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द्वितीयाऽध्याय १ आन्हिक ३१ 


(पर्न) अन्य ट्रब्यौ में ( खमवायात्‌ ) समवेत हीने ( च ) और ( प्रयक्ष- 
- | ह्बात्‌) प्रत्यक्ष हाने से (७) नती ( आात्मणुणः ) आत्मा का गुण है और (ना) 
न.( मने।गुणः .) मन छा गुणज्दै ॥ 
शब्द का-अन्य पदार्थों” में समवाय सस्वन्छयक्त पाते हें और प्रत्यक्ष ९ श्रवणः 
न्द्रियाऽनभूत ) पाते हैं, आत्मा और मन न तौ छिसी से सम्रचाथ सरबन्ध रखते 
और, न प्रत्यक्ष हाते, अतएब शब्द को. आत्मा घा मन. का शुण नहीं कहा ज्ञा 
सकता ॥ २६ ॥ =न्तु- . हु 
७५-परिशेषां ल्ल टमा शस्य. ॥ २७ ॥ 
_ (परिशेषात्‌ ) बचरदेचे ( अ।काशस्यः) आकाश को ( लिङ्गम्‌) लिळुऱ्या 
` चिन्ह [ शब्द्‌ है |॥ 519 
जब शब्द पृथिव्यादि चार भूतो का गुण नहीं, भात्मोउमर मन का नहीं; 
तब बचा केवल आकाशा, इस लिये शब्द को आकाश का गुण ही. समभा जान! 
| ब्रनता है ॥ २७ ॥ 
७६ द्वव्यल्वनित्यल्वे बाथना व्याख्याते॥ ९६॥ 
| आकाश के ( द्वग्यत्वन्वत्यित्वे ) दृब्यत्थ और च्त्यित्व ( वायचा ) घाय से 
सू श्याख्याते-) ब्याख्यात क्यै गये ॥ 
> :__ २७ वे सूत्र में से इस २८ छो में ” आकाश €य:”* पद की. भनुवृत्ति है। जिल 
अकार_व्रायु को खपश गुण बाला देने से द्रश्यत्ब और अन्य द्रव्य का काय न होने, 
से नित्यत्व कहा गया था, इस्री प्रकार आकाश को भी" शब्द झुण: बोला देने सेः 
द्रबयत्व .मौर. अन्य द्रब्यकारणकता न होने सें नित्यतब समझ लेना चाहिये ॥ २८ ॥ 
क्यों जी ! आकाशा नित्य और द्रब्य तौ सिद्ध हुवा, परन्तु आकाश कोई तत्व, 
| है, इल फो केसे मानें ? उत्तर- 
त ``. `  ७७- सर्व भावेन्न ॥ ३९॥ “/ 
(भावेन) भाव सत्ता से ( तत्वम्‌ ) तत्वं ब्याख्यात समझना चाहिये | 
५! _ जिस प्रकार भाघ प्रक हे, इसी प्रकार आकाश भी एक तत्व है ॥ २६॥ 
58 क्योकि | 


८-शब्द्‌ छि ङ्क।ऽविशेषा द्विश षलिङ्ग।ऽभाव। च्चः ॥ ३० ॥ 
( शब्दलिड्कः ऽविशष!त्‌ ): शब्द लिड, के, सामान्य से ( च). और (विशेष 
छिल्लाइभाषात्‌ ) विशेष, लिङ्ग के न हवने से. काहा एक तत्व दे ]॥ . - 


ry 


RTCA SRIRSOE SUL 
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ए दाल का (ङ्ग शब्द है, से कहो, विशेष नदी; सर्वत्र समान है, ओर का लिङ्ग शब्द है, से; कहो. विशेष, नहीं, सर्वत्र जसमान है, और | 
विशेष हेने का कोई लिङ्क. = .हचान नदी). इस लिये जिस प्रकार भाव. चा स्सा 
लिङ्गाऽविशेष्र से और विशोषलिड्काऽभाव से खूब ४८ में एक कदी उई थी, इस्वी 
प्रकार आकाश का भी उन्दी कारणों ले एरु समभना चाहिये ॥ ३०॥ 


८ ७२ तदनुविधानादेकएयकत्त्र चेति ॥ ३१ ॥ 
( तदचुविधानात्‌) उस | एकत्व ] के साहच्य से ( एक पृथकत्वं ) पकः | 
पृथक्‌ होना (च) भो आक्रोश का सिद्ध है ( इति ) आन्दिक समाप्ति के आर्थर ह|, 

जो. पदार्थ एक देता है, यदह सब से पृथक भी होता है, जब आकाश एक है, | 
तत्क है, लंब. घद्द पृथक भी है, पक द्रब्य. में दहने बाळे पृथक्त्व के? पक पृथक 
छप्तश्िये। ॥ ३१ ॥ 

हलि द्विंतोऽष्यायस्य प्रथममान्हिकम्‌ः 
—— Di 7 


छर द्वितीयांऽध्याये Ee . 


द्वितीयमान्हिकम्‌ 

- चूर्घान्हिक में पथिकी आदि के लक्षण ,और आकाश तथा शब्द को चर्णेते! | 

करके, इस द्वितोयान्हिक में! उन'की परीक्षा छी. जायगी ॥ उ में प्रथम पृथिवी के | 

लक्षण को; परीक्षा करने के लिये यह कहते. दें: कि पूृथिवी: से अन्य; किसी द्रव्य को: | 

शधब्ध गुण नहों. है। यथो- ; 3 
८०-पष्पबस्छ्योः ससि रूनिकषे गणान्तरा= 


इप्रादुभावाबस्त्र गन्चाइभाषालिटूम्‌ ॥१॥ 

९ पुष्पवस्त्रये: ) पुष्प और वस्त्र के ( संनिकर्ष ) समीप ( सति ) दाने पर. 
६ गुणान्तराइप्राइभाव४ ) अन्य गुण का प्रकट त हाना ( नरूच ) घस्त्र पे (गान्या 
सावलिडूम्‌ ) गन्ध न हे।ने की .पहचानःह ॥ 

जञ कभी गन्घ घाले पुष्प और गन्धरद्दित कस्त्र के एकत्र समीप: रक्त देवी 
तब भी बस्न्रमें पुष्प के गुण ( गन्ध ) के, प्रद हे'ता नहीं दे त्रते, इस: कारण: सम 
झन चाहिये कि कलत में गरंध जहोँ। और जो वस्म. छे! पुष्प्संघंग, ले कुछ गन्ध 
बस्त्र में प्रतीत हाने लगता है, चह गन्ध आगन्तुरु है, अपना निज का नहों.। इसी 
प्रहार पथको कै समीप होने ले जिन अन्य वाय आदि में गन्य भ्र्गो छ दाता है वढ 


7 
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> द्वितीया 5ध्योय, २ जान्हिक MR: 


झो.उंन घाय आदि का निज गुण नहीं समझना चाहिये, किन्तु थिवी .के कण उड 


कर वाय में मिल कर गन्ध की प्रतीति. कराते हैं, केघल घाय में न. सुगन्ध, है।,न 
डुगन्ध है ॥ १ ॥ 
-८१-व्यबस्थित्तः एथिव्यां गन्धः ॥२॥ . 
` (घृथ्िव्यां) पूथिषी में (गन्थः) गन्ध गुण ( व्यवस्थितः) ठीक सिद्ध दै 12] 
दर एलेने।ष्णता व्याख्याता ॥ ३ ॥ 
( पतेन.) इस से (उद्णता ) गरमी ( व्याख्याता ) व्याख्यात की गई ॥ 
पृथिचो का खाभांविक गन्ध छुण जिस परकार अन्य जलादि में साँसगिक 


बतीत होता है, इतने से जलाहिः में गन्ध निज का नहों सिद्ध होता, इक्षो बात से 
उष्णता भी जो अग्नि का खाभाविक गुण है, जल बाय में सांसर्गिक. समफनी च्य. 


“दिये ॥ ३॥ आगे इसी के स्वर करके कहते हें$- - 0 


८३- तेजस उष्णता ॥ ४ 
` ` (तेजसः) अग्नि तत्व की ( उष्णता ) गरमी है 
जेसे पृथिवी में गन्ध खाभाविक व्यवस्थित है, इश्सीं' प्रकार अग्नि में उष्णता 


' उयवस्थित है, अन्यं जल वायु ओदि भी उष्ण घां गर्म: पाये जाते हैं सा वे. अग्नि के 
"संसग से गर्म देते हैं, अपने निजञशुण' से. नहीं: ॥ ४.॥ इली प्रकारका 


८--्प्स्‌ शीता ॥ ४ ॥ 
(-अप्लुः) जळो में ( शीतता:):ठंडा -पम- है . .. 
जळमें उएडापन व्य्रचर्िथित-दै.।. चायुः भी _ ठण्डा: देखा. जीता. है, परन्तु षह 


:इण्ड उत्त में जल संसर्ग: की दे।ती है ।,निज: को स्वाभाविक नदी ॥ ५.॥ 


पृथिवी जळतेज वायु के लक्षणों को परोक्षा कद चके, भागे: आका शके: लक्ष णः 


; शब्द की परीक्षा फिर की जायगी । अभी काल को परीक्षा इस लिये. पहले. करते- हैं 
..कि.उसः से आकाश की.घा शब्दको परीक्षा, खुगम. होजायगी ।. प्रथम तो काल पदाथ 
E बे हवने में उसः के चिन्ह वा लिङ्क: वा पहचान बताते हे 


- ८५-अप्रस्मिन््नपर . युगापद्चिरं - 
क्षिप्रमिति कार्लालंगा नि. ॥ ६. ४ 
` (अपरस्मिन्‌) वरहे = मंहपघयरूरा वि में ( अपरम्‌) अद्पायष्क ऐनेका शौन;, 
( बगपत्‌ ) एक साथ ( विरम्‌ ) देरीले ( क्षिप्रम ) शोध (इति) ये. (काल लिङ्ग नि) 
काक के चिन्द है | _ ` : 


® 
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इधर के में इघर का ज्ञान, उधर के में उघर का ज्ञान, एक साथ में एक 
'सोथ'का ज्ञान, देरी में देर का शान, जल्दी में अल्दी का ईशान, इस प्रकार के 
व्यावहारिक शान, काल के लिडु हैं, >र्थात्‌ इन से काळ पहचाना जाता है. ॥ 
जिस की अपेक्षा से एकं बुरुष का बालक, दू लरे को युवा, तीखरे का चु 
कहते हैं, सूर्य के उदय अन्त जिल के जन्म से लेकर न्यून बोते है, ब॒ बालक, डल 
से अधिक वार जिस के सामने सूर्योदय और सूर्यास्त दे। चुके, षह युवा, उससे भी 
अधिक वार उद्या5छत वाला वृद्ध कद्दाता है, बस जिस को लक्ष्य करके यह न्यूना, 
[धिक ब्यवस्था हाती है, वह काल पदार्थ हे । याद कालकृत अन्तर वा फरक न है 
“सौ यथा का वृद्ध घा वृद्ध के। बालक फ्यों नहों समझ लिया ज्ञाता, काळ दी हे जो 
इन में अपने सस्बन्ध से अन्तर कराता हैं | नद 
र पृथिवी आदि ५ महाभूतो से पथक हो काळपदार्थ हुवा । क्योंकि पहले, पीछे 
एक साथ शीघ्र, देर से, यह व्यवद्दार पृथिवा में नहोंहे!ता, न जल मै, न तेज में, न 
अन्य किसी दव्य में,इस।ल्ये इनसे पृथक्‌ काळ एक ठूव्यान्तर है, जो. पदार्थ पृथवी 
आदि से भिन्न है, अचेतन द्वे।न से भात्मासे भी भिन्न है, जो बढ़े वा जधानें के देदों 
और सूर्य्य से ससग करके अपनो साथी संयुक्त ओर संयोग स्वरूप समोपता से षा. 


"| 


अपने संयक्त समवाय स्वरूप समीपता से सूयेद्याऽस्तादिः का बढ़े चा ज्ञवानों के . 
देहों से संबद्ध करता हे, वही द्रव्यं “काळ ' कह।ता ह।इसी स बरे परे देरसे घा | 


शोच्न, इत्यादि प्रतीतियो का काळ का लिङ्ग कहा गया हे ॥ 


दशकृत घरे, परे दाना, इस कालकूत वरे परे इत्यादि प्रत्यय से “विलक्षण है । | 
ऽ देशत अधिक परत्व का “दूर ” कहते है। कालकृत अधिक परत्व को “ चर व _ 


देर ” कहते हैं । दूर और चिर के अर्थ में जो अन्लर है,बद्दीदश ओर काल के लिङ्गो 
की विलक्षणता है ॥ : . डप 1 


- छोग देखते हैं कि कोई क्रिया मेरठ में हे।रही' है, और डसी समय वही क्रिया | 
*कलकक्तेमें हो रही है, तब कालकृत संबन्ध ती देने स्थाना में य॒गपत. (एक साथ) | 
है, परन्तु देशकृत सम्बन्ध एक नहों | मेरठ से कलकल्ता दूर समका हो जाता-है, . 
परन्तु मेरठ में दे।ने चाळी क्रिया और कळकत्ते में होचे वाली क्रिया जिस एक द्रव | 


क्ष सम्बद्ध हुई वह काळ हे.॥ ६ ॥ 


का ¬ सदि कहे कि ऊपर के सूजब्याख्यान से काल कोई पदार्थ हाना तौ पायो 


“गया, परन्तु उल का नित्य है।ना ओर द्रव्य होना केसे समझ जावे ? तौ उत्तर” 


६८-द्रुव्यरक्षनित्यत्वे बायना व्याख्याते ॥ ७॥ 
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गमना है ॥ ६ ॥ 
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_ (द्वव्यत्वनित्यत्वे) [काल के] दृव्पटव और नित्येट्व ( चायुना ) वायुक्े साथ 
(ठ्याख्याते ) व्याख्यात समेभिये ॥ ७ ॥ 
यदि कही कि द्रव्येत्व और नित्यत्च भी माना परन्तु एकत्म केसे? तो उत्तर- 
७-संत्व भावन ॥ ८ ॥ 
( तत्वं ) तत्व एकत्व ( झीवेनः) सत्ता से समकिंये ॥ 
जिस प्रकार *' दाना ”-- सत्ता में लिङ्ग की[अधिशेषता और बिशेष लिङ्क के 


Fe 


न होने से सत्ता पक बताई गई, इसी प्रकार वरे परे आदि कोललिड्कों में विशेश्र 


चिन्द न हेने, और चिन्हो में विशेष न हे!ने से छोल'भी एक ही पदार्थ सिद्ध है। 
किन्तु वास्तव में काल एंक हाले पर भी उपाधि से काळं में अनेकता (घण, ळव, 
निमेष, कोए. कला. मुहत्त, प्रहर, दिन, राजि, पक्ष, मास, वर्षं, युग, फव्पादि भेद 
ध्यवहत होते हैं )॥ ४ ॥ 
८६-निरंयेष्बछा वादूऽनित्येष भावात्का रण का लाखये ते हा 
= ` (.नित्येषुं ) निद्यों में ( अभावात ) ने हाने से और ( अनित्येषु ) अनिव्योँ मेँ - 
( भाषात ) हाने से (कारणे ) कारण में ( कालाणँपा ) काल संज्ञा है (इति) यह 
करोल परीक्षा प्रकरण खंमाले हुवा ॥ ८ र 

नित्य पदार्थ आत्मा आकाश आदि में काल ( घरला, पंरला, लिए, शीघ्र आदि 
प्रत्ययददेतुक ) नहीं रहेता, और अनित्य पुष्य पशुँ पक्षी घट परे आदि पदार्थो में 
कोल ( सायं, प्रातः, दिन, रात्रि, मास,» घर्ष आदि ) रहता हे, ईस हेतु से कारण की 
काल संशो है-अर्थात्‌ काल के! कोरण मोर मंचुष्ये एंशु पक्षी आदि के काय कहा 
ज्ञाता है । जैसा कि अंथर्व १४ । ५३ में कहा है कि- 

कोलोऽभ दिवमऽजनयत्‌ कांलइमंः पथित्रीङूत । 


कोठें हुं. भूतं भव्य चेषिंतं ह वितिष्ठते ॥ ५ ॥ 
काल: प्रजा असृजत कालो अग्रे प्रजापतिम्‌ ॥१०ा 


कालाठपः समभवन्‌ ॥ १९। ४४ । 3 ॥ 
काले ने इस यंळाक के उत्पन्न रिया और काल ने इन पूर्थिवियें का उत्पन्न 
किया । काल में भूत, भविष्यत्‌ सर्ब ही स्थित है ॥ ५॥ कॉल ने ओरम्भ॑ में प्रजापति 
भौर प्रेज़ामों के उत्पन्न किया ॥ १० ॥ काल से भप उत्पन्ने हुवे १६ । ५४ । १॥ 
इत्यादि में काल के भी. सूर्य ऐथिवी आदि की उत्पत्तिका कारण के 
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जरे क - चैशेविकदशन-भाषानुवाद 
काल को परीक्षा करके आगे दिशा की परीक्षा करते है: 
2९-इतइदमिति यतसुतद्विश्यं लिङ्गम्‌ ॥ १० ॥ | 
( इतः) इस णोर से ( इदम्‌ ) यह है (इति) यह व्यवहार (यतः) जिस | . 
कारण से हाता है (तत्‌ ) षही ( दिश्यं ) दिशा का ( लिङ्गम्‌ ) लिङ्ग है i 
र दिशा न हाती तौ इधर पूव, इधर, पश्चिम, इधर उत्तर वा दक्षिण से हू 
झाला. है, जाता है, रहता है इत्य'दि व्यवहार नहीं चलते | इन व्यघहारो का होना | 
जिस कारण से होता है, वही कारण पदार्थ दिशा कहाता है ॥ १०.॥ । 
९०-द्रव्षत्वनित्यस्वे बाया व्याख्याते ॥ ९१ ॥ 
(द्रव्यत्वनित्यत्वे ) | दिशा का भी ] द्रव्य हाना और नित्य हाना ( घायना ) 
घोय के नित्यत्व और द्वव्यत्व कथन सै ( व्याख्याते ) कहे गये ॥ 
जिस प्रकार वायु अपने स्पशं लिङ्ग से द्रव्य और कार्य न हाने से नित्यः्है, ' 
: ईसी प्रकार दिशा भी अपने इधर उधर पूच पश्चिमादि- व्यवहार लिङ्गो से द्रष्य | 
- भौर कार्य न हेने से नित्य है.। यह नित्यता व्याचहारिक है ॥ ११ ॥ ५ fe 
९१-त त्त्व भावेन ॥:१२:॥ ली 56 ' 
(तत्व ) एकत्व ( भावेन ) भाच के साथ व्याख्यात है ॥ | च 
जिस प्रकार सत्ता=भाव को एकता कही थी इसी प्रकार दिशां की एकता ' 
*शमकनो चाहिये | यद्यपि पूर्वादि भेद से दिशा४वां कोणों का गिन कर ८वा ! 
“कपर नीचे का गिन कर ६वा १० दिशा भी कद्दाती हैं, परन्तु दिशापन के सामान्य, 
से एफ ही है ॥ १२॥ > छ 
£ ! तौ फिर दिशा अनेक क्यो कहती: हें? उत्तर- पुर ः 
७ Se ~~ ¢ 
९२-क्काय विशेषेण नानात्वम्‌ ॥ १३. ॥ | 
(.कायविशेषेण ) कायघिशेष से (नानात्वम्‌) दिशाओं का अनेकता है ॥१३॥ | 
प्र०-कायविशेष कया है ? उत्तर- | र 


_₹इ-आदित्यसंयागादु भूतपूवाद विष्यते भूता चु प्राची ॥९४॥ | 
-... (भूतपूबात्‌ ) पहले हा चुके (च) और ( भूतात्‌ ) अब होते हुवे (भविष्यत्रः) 
तथा सगे होने चाळे ( आदित्यसंये।गातू ) सूर्योदय के संयोग से ( प्राची ) पूर्व / 4 
दिशा का नाम हेगया॥ _ $ 
जिस दिशा से पदे सूय उदय हुवा, अब उदय होता है, आगे उदय होगा, | 
उस दिग्धिभाग के पूव दिशा कहते हैं। इस सूत्र में भृत = उदितं=उद्य दोंकर | 


| 
1 
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| दितीयाऽच्याय २ आन्दिक नह 
| घंतमान्र अर्थ में भूत शेर है, क्योंकि भूतकालार्थक एक दुखरा शब्द भूतपूर्वात्‌ 
| चड्ाहे॥१४॥ ` 

₹ .. - ९४-सथा दक्षिणा प्रतोच्युदीची च ॥ १५ ॥ 


| ( तथा.).इसी प्रकार (दक्षिणा ) दक्षिण .( प्रतीची ) पश्‍चिम ( च.) और 
हु । ( उदीची ) उत्तर दिशा है ॥ ; 
प्‌ जि प्र कार सूय के उदय काल को दिशो का-गाम पूव है, इली प्रकार उदय 
। की अपेक्षा से ठीक सामने की पश्चिम, दहिने की दक्षिण और खायें की उत्तर 
` कुकहाती है ॥ १५ ॥ 
९५-एतेन द्गिन्तराला नि व्याख्यातानि ॥ १६॥ ` 
( एतेन ) इसी से (दिगन्तरालानि) दिशा के बीच के भाग (व्याख्यातानि) 
` >फहे गये समकनेःक्षाहियं ॥ ` =. - १ 
जे खूर्योदयसे जो व्याधहारिक संज्ञा पूँवे पश्चिम दक्षिणे उत्तर नियत करळी,गई.हे, 
( >डसी खे.यह भी समझ. लेना चाहिये _कि.पूव-दक्षिण के मध्य में काणे चा-अन्तराल 
का नाम आग्नेय, दक्षिण पश्चिम के. अन्तराल का. नाम. नत, पश्चिम उत्तरका 
>छीच = ढोयड्य और उत्तर पूर्व का अन्तवैती दिग्माग ऐशान्य कहाता है ॥ १६.॥ 
| ... दिशा की परीक्षा समाप्त दुई । आगे शद को. परीक्षा करेंगे, उस का अङ्क 
|, शमभ् कर प्रथम कारणं और लक्षण से खशय के उत्पन करते हैं।- 
€६-सासान्यप्रट्यक्षाठ्‌ [ब्शष।ऽप्रतं्यक्षाङ्‌ 
- ....... विशेषस्मृतेश्च संशयः, ॥, ९७. ॥ 
( सामान्यपत्यक्षात्‌ ) सामान्य प्रत्यक्ष होने, ( बिशेषाऽप्रत्यक्षाल्‌) - विश्लेष 
ग्रत्य्च.न. देने. (-च ) और ( विशेषस्म्ृते; ) विशेष के स्मरण से ( संशयः ) संशय 
॥ |. हितत है॥ क्क - 
| -- जब कि खमकना चाहने वाला. पुरुष-किसी वस्तु फे सामान्य धर्म का तौ 
व ज्ञान लेता है, और विशेष घर्म का किसी निमित्त से नहीं जान प्राता घा नहीं जान 
सकता और विशेष को रमरण-मात्र करता है, परन्तु विशेष को पाता नहीं, तब जो 
) ड्विबिधायक्त प्रत्यय होता है, वंह संशय कहाता है । जले अपने सामने खड़े किसी 
र ॐ पत्थर के वा काष्ठ फे बने पुरुष चित्र को देखें कर सामान्य बातें जो पुरुष में होती 
हैं, वे चित्र में भी हाती हे, उन से यह निश्चय नहीं होता किं यह पुरुष है, "वा 
| छ्थाणु, घा चित्र, अब देक्षने वाळा चाहता है कि कोई बिशेष-श्वासः लेता, पलक 


~ 


बेक 


th 
1५ 
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-माशता, खोट न, चलत. किरन सुख।दुःखादि फा अन्नुमेत करना इत्यादि चिन्ह | 4 
 चाऊ' तथ निश्‍चय करू कि. यहं।पुरुष है. रूथाणे'नहों, परन्तु चद यह भी शोता है 
कि कदाचित विशेष हे और मैंने अभी पहचान नईपाये हों, बल जख तक स्थाण है 
धा पुरुष इन देनों में से एक का अवधारण ( फसला ) बुँद्धि में न आजाघे, तंब 
क जी उभवपक्ष चञ्चल जेन रहता है, अहं संशय कहता है॥ १७ ॥ 1 | 
९ दुष्टे च दुष्ठंवत ॥ १८ ॥ 8. 
(ब) और ( दृष्ट' ) प्रत्यक्ष ( दृष्टवत्‌ ) प्रत्यक्ष के तुल्य है ॥ | 
अर्थात्‌ संशय तब होता है, जथ एक दृष्टं पदार्थ दूसरे दुष्टे पदार्थों" के समाने र| 
हा और विशेष स्मरण आता हो, पर जीना न जाता है। ॥ 
₹८-यथाढुष्टमञ्यथाद्ुष्टसवाच्चै ॥ १९ ४ 


(च) और ( चथाद्वष्ट) जला देखा था, उस के ( भयंथ दृष्टे त्वातू ) अन्यं 
प्रकार से दै. ने से ॥ 
देवदत्त के! एक काल मैं हम ने जडे! रखाये देखा, यज्ञईसे को मंड मंडाँयै ॥ 
देखा, फिर दुसरे समय में शिर पर डपट्ट बांधे हुवे देवदत्त वा यज्ञेदंत्त को देखा ती 
हम को यहं संशय हांगा कि जटिल है, घा मुरड | क्यों कि पहले जेब कि हमने 
“देखा था तब खळे शिर देखा था अध शिर पर घसत बांधे देखते हे, तौ अयथा दूष 
हे!ने से जटिलंत्व चा मुएंडेटंव का संशय हुवा ॥ स्ट ः EP 


~ ९९-विद्याऽविद्यातश्च संशय: ॥ २० ॥ 
(चे) तथा ( विधाऽवबिद्यातः) विधा और अविद्या से ( संशय! ) मी 
शय हेता है॥. . :. Rr 


पू जो संशय कहां था बह दृष्ट अंदृष्टं यथा दष्ट अथश दृष्ट में था, यह दुसरा 
संशय केवले जानने न जानने से वां बिपरीत जानने से है।तो है ॥ ४ 0? :220). 5! 


द आगे संशय के उदाहरणार्थ शब्द विषयक संशये दिखाने का छक्षणपूर्व र ८ 
- शाब्दं का निरूपणं करते है» ? 
क (४5% 
.. १००-्रीत्रग्रंहणोयोऽथेः स शब्द ॥ २१ ॥ - | 
(यः) जो ( अर्थः ),बिषय ( श्रोत्र्रदणः ) श्रवणेन्ड्रिय से ग्रहण किया जावेद 
"(खः ) यह ( शब्दः ) शब्द है॥ . ... 5 
i ~. ठन्भागे इख शब्द्‌ में संशय दिखोते हैं।-« . 


Ho 
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E | : ब्वितीयाइध्याथ २ माम्हिष्ठ है 
है, १०१ तुल्यजातायेष्वर्घान्तरभूतेष 

टली IS 

है विशेषस्योभयथ। हूं छट्बात्‌ ॥ २२ ॥ 


10 ( तुंन्यजाठीययेपु ) शब्द के तुल्य जाति घाले रूपादि गुणों और ( अर्थान्तर 
` | श्रृतेषु ) अन्य द्व्यादि अर्थो' में ( विशेषस्य )विशेष के ( उमप्तयथादुछुत्यत्‌ ) दाने! 
4 रकार देखे जाते हाने से [ संशय हाता है कि शब्द रूपादि शुणों में काई गुण है, 
घा पृथिब्यादि दन्यो में के।ई-द्रव्य है,वा उतक्षेषणीदि कर्मो में काई कर्म है | कपाहे ? 
> अर्थात्‌ शब्द श्रवर्णेन्द्रिय से ग्रहण हाता है, इतने ले यह निश्चय नहीं दवोता 
पक्कि शब गुण है, घा फर्स है, चा द्रव्य है, क्योंकि श्रवण से सुनाई पड़ना जो शब्द 
का घिशेष घमं है, घह गुणों दव्यां खा कर्मो में उभयत्र देखते हें ॥ रर 
अब संशय का निवारण करने को कहते हैं किः- 


/०/ हरा न्या ऽ 5२; १०२ एकट्वव्यत्वान्त द्रव्यम्‌ ॥ २३ ॥ 
क, ` :- ( एकद्रव्यत्वात्‌ ) एक द्रव्य चाळा हाते से ( दव्यम्‌ न ) शब्द दव्य नहीं है 
यै, जो कायदूवय देते हे, चह एक द्रव्य बाळे नहीं हवेते, परन्तु शब्द्‌-पक द्रव्य 
ती । (आकाश ) वाल! है, अतएव द्वव्य नहीं ॥ 
ने. . - _ शब्द के द्रव्यत्व का संशय दूर हुवा । अब कर्मस्व का संशय हडाते है+- 
अ हि १०३-नाऽपि कर्मा$चाक्षुषट्वात्‌ ॥ २९ ॥ 

( अचाक्षुषत्षांत्‌ ) आल का विषय न हे।ने से ( नाऽपि ) न ही ( कर्म ) कफर 


है। खकता हे 
भी शब्द कर्म भी नदों है, क्योंकि आंख से नहो दोख पड़ता । यदि कर्म दोका तो! 
आँख से दीखता ॥ 
शा. यदि कहे कि जेखे कर्म शीस हा जाता हे) वेसे ही शब्द भी शीघ्र नए हे 
जाता है, तब. शरद के! कर्म क्यों न मान ळें? तौ उचर | 
| १००७ राणस्थ सतोाऽपबगः कमभिःसाचम्यम्‌ ॥ २५ ॥ 


; ( शुणर्प ) गुण ( सतः ) हे।ते हुवे [शब्द्‌] का ( अपवण )- नाश = (कर्म भि३) 
ˆ ` कर्मों से ( साधम्थंम्‌) साधम्यं है ॥ - 

जब कि शब्द.दरन्य नहीं, कर्म नहो, इन वोन बातों के! पूष दे: सर्वा में कह्‌ 
- शुके ओर परिशेष से शब्द का जुण हाना सिङ हे, तक केघठ आशु विनाशी देना 
> आगन शस्र फे कर्मदघ्‌ को निश्वय नदीं कराता, केबल शोघ क्निशोपना - शब्द का, 


BIAS, 
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कर्मो से आशिक साधस्य मःत है | किन्तु यह नियम तो नहों कि जो जो शी घनाशा- | 
चान्‌ हो, बह २ कर्म ही हा | क्योंकि संख्या, ज्ञाच, सुख, दुःख इत्यादि भी तो शीघ्र | 


F 
| 


क 


नष्ट हो जाते हैं, क्या इतने मोच साधस्य से चे कर्म है। जाते हें ? जब नहीं, तो शीघ्र: |. 


१०४-सत्ते लि ड्राइभावाल्‌ ॥ रहे ॥ 
५ ( खतः ) अविनाशी का ( लिडुः भावात ) लिङ न है।ने से [ नित्य नहीं मान | 
सकते ] ॥ | 
... „कोई लिङ्ग नहीं पाया जाता जिस से शब्द्‌ के अविनाशी; वा निस्य मान 
सक ॥ तथा- | 


| 
| 


` १०६-नित्यवैधम्यात ॥ ३७ ॥ ei 
( नि-स्यात्‌ ) नित्य वेधम्य से [ शब्द्‌ नित्य नहों ]॥ ५७४४ 
नित्य पदार्थ के धर्म हैं कि-बह उत्पन्न और नष्ट त है, परन्तु शब्द उत्पन्न औष 
नर भी हें।ता है; इस लिये शब्दका नित्य पदार्था:-से धर्म तहो. मिलता किन्तु ळघस्य. | 


हे, इस वधम्य से शब्द अनित्य है 1) है. 0२ 2 | 
१०७-अनित्यश्चाऽयं कारणस; ॥ २६ 0 क | 
(अयं ) यह शब्द ( कारणतः) कारण से ( च) भी ( अनिव्यः ) भनित्य है $ | 
शब्द: अनित्य है. कारण चाळा: हे।ने से, जले घट :अनित्य है, कारण चाळा | 
हेने से॥ Dam} Df | 
यदि कहे कि शब्द का कोरणत्रान्‌ दान ही: कहाँ, सिद्ध है ?: तोः उत्तर-- 
१०८्Jनचाऽसिट्ुं विकारात ॥ रद 
_ (विकारात) विकार सै ( असिद्ध , शब्द का फोरणवान हाना असिद्ध (च) 
भौ(न) नहो॥ प्न - 
बयोंकि शब्द विकारयक्त है, काय है, अतणघ उस का फारणवत्य असिद्ध नहीं: |: 
` यदि कहीं कि. हम तौ, शब्दे की अभिव्यक्ति मात्र मानते. हैं, उत्पत्ति नहीं, तौ! 
:छत्तर।- . 


&, 8 र क्र न. ह 


१०९-अभिव्यक्ती दाषात्‌॥ ३० ॥. हना 
€ अभिव्यक्तो ) अभिव्यक्ति में ( दोंषात)देष.से ॥. . : 


>. 1७ अभिव्यक्ति में:देशक है इस लिये: अभिव्यक्ति मानता ठीक नहीं: । दाष-यद हैः 


किशब्द्‌ कोः अभिव्यक्त-मानें तो एक अक्षर के भभिव्यज्ञक कारण, से समस्त मभळ | 
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द्वितीयाऽघ्याय/२. भान्दिष्ठः चर्‌ 


१ 

नु | अभिव्यक्त ( प्रकट ) दो जाते पर ऐसा हैं नहीं, इस लिये समझना चाहिये कि 
| शब्द अभिव्यक्त नहों होता, किन्तु उत्पन्न दाता छै और उत्पत्ति अप्ने,कारण आकाश 
से हे।ती है ॥ करों कि हम देखते है कि- 


११०-संये।गा द्विभागाच्छब्दो चर शब्दूनिष्पत्तिः ॥३९॥ 


नः! ु ( संयोगात्‌ ) संयोग से ( विभागातू ) विभाग से ( चः) आर ( शब्दातू:) 
"| शब्द्‌ से ( शष्द्निष्पत्ति। ) शब्द उत्पन्न होता है ॥: 
ता: प्रथम शब्द्‌ संयोग घा विभाग से उत्पन्न होता है, फिर शब्द से भी शब्द 


| उत्पन्न होने लगता है | शब्द दा प्रकार का हैं, एक चणंरुप दुसरा ध्जनिद्धप । घर्णः 
*  रूपभकचर तप अथवा वर्ण जुड़ कर घट पट राम कृष्ण आदि शब्दरूप, अथष 
मैं आता हूँ; तुम पढते ई इत्यादि वावमरुप, इसी प्रकार अध्यायरूप और प्रस्थरूप 
| श्री । दूसरा ध्वनिरूप, जेसे लकडी टूटने, पत्ते हिलने, वा भेरी दुन्दुमिः आदि' बाज 
छि | मं से निकलने घाला शब्द है । धर्णकफ शब्द: संयोग और - शब्द से निकलते हैं और 
"१ हवनिरूप शब्द-संयेग, विभाग और शब्द, तोने*से निकलते हैं। घर्णात्मक शब्द 
| का कारण/षणडादिरुथान.से वायु का संयोग है-। घायु से चोट खाये. उस कण्ठादि 
का आकाश से संयोग होना असमवायो कारण है ॥ 
के. : - पूर्व अभ्यास किये वणे की रूछुति फी अपेक्षा से आस्मा-औंर मन के ख गए 
[¦ शे पहले. घर्णाश्चारण की इच्छा हेती है, फिर प्रयत्न, उस. प्रयत्न की अपेक्षा करते: 
| हुवे मन कौर वायुःके संयोग से उदर्ल्थ घाय में कर्म हे!ता. है, उस से ऊपर को 
' (चढता हुवा वायु फिर कण्ठादि में चोट करता है, उस चोऊ से कण्ठादि आकाश से: 
,संये।ग करते हैं; तब: अक्षर ( आकाश कारण: से ) उत्पन्न दाते हैं । यह क्रम है 
श्व्रन्यात्मक शाब्द में प्रथम नङ्कारे और दण्डे का सयेगग हेला है, वह निमि 
। कारण है, नङ्गारे और आकाश का खंय असमबायी कारण. है.। इली प्रकार वा 
| के उरनेः पर जो शब्द होता है, उस का निमित्त कोरण. बिभाग. है. और वंश भोर 
। आकाश को विभाग असमधायी, कारण है ।, भीर जब एक स्थात: का शब्द्‌ दुसरे दूर 
ह । -कथान में सुनाई देता है, सब शब्द: से शब्द उत्पन्न होता जाता है ओर पश्स्पर लादू. 
सा पुरला चला. जाता दै । क्योंकि जब दम. दुर७थ शब्द के खुनते हैं. तोः हमारे कान 
को शब्दात्पत्ति के ख्थास लक जाते नहीं । शब्द स्वयं भी हम तक चल: कर नही 
, उ्रासकता, क्योंकि शब्द गुण: है और क्रियारहितः है और बिना प्राप्त हुवे केः ग्रहृणः 
(5 करना भी हम।दे कानो वा किन्दी अन्य इन्द्रियो का सामथ्य नहे, तब फिर दूरस्थ; 
| ब्राष्द॒ क्‍यों सुनाई पड़ता दै ? उत्तर में कहना: पड़ेगा कि जहा. शब्द हुवा, उस ने. अपने 
a 


) 
Hi] 
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समीप दूसरा शड उत्पन्न कर दियो, उत्त से फिर ओर शाब्द उत्पन्न कर दिया. बसे | 
ज पानी की एंकर लहर अपने से आगे लहर के! उत्पन्न करतो है भोर वह फिर उस 
से आगे पक अन्य लहर के। उत्पन्न करती है, इसी प्रकार शंब्द से शब्द उत्पन्न होती | ; 
हुंदा दूरस्थ पुरुष के ' कानों के सुनाई पड़ता है और सिख प्रकारः जलाशय झैं 
स्पणुड फेंकने. से.जो ऊ ची छहरी चा तरङ्ग उत्पन्न होती है, घह फिर आगे अधिक 
फेली हुई कुळ नीची तरङ्ग के उत्पन्न करती है, उस से और भी नीची, और अन्त 
प्रें-क मः हे।से २ तरङ्ग -नहों दीख पडती, इसी: प्रकार तेपों तक के घोर भारी शब्द भी 
कको २ दुर पहुंचते. जाते हे, कम होत जाते हैं । इस प्रकार शाब्दः से शब्द्‌ सन्तान में 
बाय आदि निमित्त कारण और पू पूव शाब्द अखमवायी कारण है । और जितनी २ 
दुरू-में. शब्द उत्पन्न हेला. हे... उतना २ वहा २ का आकाश उस शब्द का समवायी 
कारण घा. उपादान कारण हाता है ॥ ., & 
यदि कहे! कि शब्द्‌ को उत्पत्ति संयेगादि कारणों से है, इतने से शब्द कौ 
नित्यता क्या सिद्ध हुई? तौ उत्तरः _ .... 
१११० छिङ्ग खु नित्य; शब्द: ॥ ३२७. . 
( लिङ्गात्‌) लिङ्क से ( च ) भीत शब्दः) शब्द (अनित्यः )- अन्त्य है;:॥ 
> इंत्पष्तिमीनः होता: शबद का लिङ्ग है; उल-से मी शब्द फो अतिव्यता:सिद्ध है ॥| 
उमंग पूर्व प्रक्ष करते हेः-::5: : मः 
१२२-ठू यार्तु अ्कृर्ये।रथ्टा वात्‌ ॥- ३३-॥ | 
| हँ (दये: दाना (तु) ही 'प्रडत्यो; ) प्रदत्तियी के ( अभावात) अभावे-से) 
दि /ब्द अनित्य होता तो दांतों ( शुरू शिष्ये: को प्रवूत्तियेन ' होली 
बरमों कि अध्यापक जिस अनित्य शब्दे का पढ़ाने में उघ्छारण करता, घह तो: उच्चारण 
करते हो नए दो जाती, अतः फिर अध्ये तां शिष्य उसी शब्द "छो पुनरावुत्ति ,नः कर 
सकता, क्यों कि गुरु को बताया तो उसी सेमय नष्ट. हो गया ::सममना. चाहिये, 
पंपरतु हम देखते हे कि गुरु फे उद्यारण!फियें शब्दों का शिष्य ज्यो को त्यो बोला 
हे. जिस से शब्द अनित्य नहीं, किन्तु नित्य जॉन पंड्ता:है.] गनय हत: से मो हार | 
अनित्यं नहीं जॉन पडता कि 5.7. ` क! 5 Isic iss wpe 
११९३-प्रपमाशब्दांत्‌ ॥ ३३ ७ ` ` 
(प्र-ब्दात.) प्रथमा शब्द से ॥ ` FS Fo Sr AE 
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छितीयाऽध्याथ २ आम्दिक ३३ 
= | ( पहली ऋचा के तीन वार पढ! जाता है और अन्त को ऋचा को भी । यदि 
के |  आड्द अनित्य होता तौ एक ऋचा ३ चार कस पढ। जाती क्योंकि एक वाद द 
सं | हुई अगले क्षण में शब्द की अनित्यता से नष्ट दो जाती, इल ले पाया आला कि 
ते? | > आर्‌ अनित्य धा उच्चरिततप्रध्वेली नहीं, किन्तु स्थिर घा नित्य दें ॥ 
मे. 5: इसी पक्ष में तीलरा हेतु और भौ देते दें कि क 
EN te. प्र 
व... ९२४-सम्प्रलिपत्तिभावञ्च ॥ ३३॥ 
मी ; -(-हंप्र-भावात्‌ ) ठीक ९ पहचान रहने से ( खिर) भी.॥ | 1 
म 5:7 अदि शब्द अनित्य होता तौ एक के शब्द की सुन कर दूसरा सझ्प्रति पत्ति = 
| ३ | प्रट्यभिन्ञा = याद्‌ = पचाम कर ठीक २.उस- का झनुक्तरणा.न कर खकाता :।, करता 
यी | है, इस से जाना जाता है कि शब्द अनित्य नहीं, नित्य च स्थिर है॥ 

1 _ 
आगे उच्चर पक्ष करते हैं और तीनों पूकपश्षष्थ हेतुआं का ख़णडन करते हँ 
र | १९४- स [दरा ॥ “बेद र) ळं 
ड संदेह चाले हैं ॥ > दु हे 
» | पूर्व पक्ष में दिये हुवे तीना देतु संदिर य है, इस लिये डन से शाब्द की अनिः 
| व्यता नहीं सिद्ध हाती || देवदत्त ने यज्ञदत्त के। गानो धा नाचना सिखाया । क 
कः 


यशिद्ल भी चढी नाच नाचता दै, जो देवदस ने खयं नाच कर बताया था । इस में 
य नहीं होता कि देवद'ल के दी. नंत्य का यक्षदत्त पुनः करता त किन्तु न 
भी तौ हे! सकता दै कि जिस प्रकार दवदत्त अपने नंत्य का स्वतन्त्र कत है, उलं 

प्रकौर एक उसी प्रकार के दूलरे नस्य का स्वतन्त्र कर्ता यक्षदत्त हो । एक उ 
जे एक घडा बताया, उसे देल कर दू नरे कुस्भकार ने दूसरा घडा बनाया, तब 


ट्के 
थह कह सकते हे. कि घट अनित्य नहीं, पर्यों कि घठ -अवित्य हुते तो एक घ 


| न्तिक 
छ समान दूलर! घट न-ब्रतता । बल जिस प्रहर यह देतु संदिग्ध वा मनका 


यह निश्च 


| घेसे ही शब्द की नित्यता पर दिये हेतु भी संदिग्ध आर अगेकान्तिक है । हर जिस 
| क्क 

| शब्द के बोलता है, शिष्य सुनता है, सुन कर ज्ञानतः है, जान कर वैसा ही प 

क्र घनी ऋचाओं में प्रथम और अन्तिमा ऋचा 


मि 
हरा शब्द बोलता है, इलीप्रकॉर खा 
७2 न्रिरुञ्चरण धय शतवार उच्चारण क्यों न हो, सब खतन्त्र एक ही प्रकार उश्वरित 


शब्द एक नहीं होते किन्तु एकाकार अनेक हे'ते हैं, और अनित्य हैं ॥ 


प्र।भाव; सामान्यतः ॥ ३०॥ 
११६-खति बहुस्बे संख्याभान; सान्यतः „ = 
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( बहुत्वे ) बहुतायत ( सति ) हेने पर भी ( संरूयाभाषः ) संख्या (जे) ) बहुतावत (सति ) होने पर भी (नमम) स्स. होनी शि 
( सामान्यतः) सामान्य से है॥ ; | 

यद्यपि शब्द के अनित्य होने से घर्णात्मक शब्द भी बहुत होने चादि, न|: 
केवळ पाणिनीय शिक्षा ( अिष्टष्टिः ) सूत्राचुलार ६३ ही वर्ण ही । परन्त दाना बि | - 
संख्या (६३) हो गई है अर्थात्‌ ६३ से भिन्न अधिक वर्ण भी कोई बोलता हैती भी |. 
चे सामान्य से अर्थात्‌ इन्हीं तरेलठ ६३ के कुछ समान होने से इन्हीं मै गिन लिये E 
जाते हैं । जो लाग ६३ न मान फर ३३ व्यञ्जन मोर ६ स्वर गिनते.हैं, थे ४२ अक्षर EF 
= - कै खामांग्य में ही सब विश्लेषों का अन्तर्भाव कर लेते हैं । जो और अधिक क | 


-गिनने टगे तौ एक अकार के हो १८ भेर कल्पत. करते हें ॥ 


इति द्विती याऽध्यायस्य | । 
द्वितो धमा न्हिकमू | 
| 


“DE 
DOE DES 


इति श्रो तुलसोरामस्वामि क्त 
वैशेषिकद्‌शेन भ।षानुबादे र 


REESE) vagrant ages. 
i 
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पृथिवी अदि ७ सात बाहां द्रव्यो की परीक्षा द्वितीयाठँघ्यायं में हो चुकी | 


३४ ६ 4.1 9" 2४ ७ ० ४,” AE > ५% 2% 
अब शोषं रहे आत्मा और मन; इन मैं से उद्दे शर्केमाचुखार प्रथम आत्म की परीक्षा 


करेगे । उसमें प्रथेम मात्मेखिद्धि के लिये हेतु दिखेलाने को भूमिका बांधते हैं कि- 
mm , > म टर ९ 
.. १९७-प्रसिठ्ठा इन्द्रियाइयो: ॥ १ ॥ 
( इन्द्रियार्थाः ) इन्द्रियों के विषय ( प्रसिद्धाः.) धमि द्ध हैं ॥ 
अर्थात्‌ सभौ जानते हैं कि नाक से गन्ध, जिह से रस; थांखेसे रूप, त्वचा 


से स्पश. भर कान से शब्द सुनाई पंड कर ज्ञाने होता है॥ १॥ तब-- 


१ 


११८-इन्द्रिया थे प्रसि हिरि न्द्र याथेभ्योऽ थाश्तरस्य हत: ।२। 
( इन्दि-द्धि ) इन्द्रियों के अर्था को प्रलिद्धि ( हेतु: ) साधक है ( इन्वियार्थ- 
क्यः ) इन्द्रियाथाँ' से ( अर्थान्तरस्य ) अन्य अर्थ का ॥ 
इन्द्रियार्था' को ते लाग जानते ही है, इसी से यहं भी प्रमाणित होसा है कि 


| र कोई अम्य पदार्थ है जो नोक से सूघ कर, जिह्वी से चाख कर, आंख से देख कर, 


टचा से छुकर और कान से खुन कर इन विषयों का. ग्रहण करता हे, बह 


'-आत्माहै॥ __ | - 


यदि कहें कि इन्द्रिया से भिन्ने कोई पदार्थ है।ना तौ चादियै किन्तु बह 
पदार्थं शरीर ही क्यों न मान ढिया जावे! तद्भिन्न आत्मा के मानने की क्या आब- 


` ११९-से।इनपदेशः ॥ ३ ॥ 
(सः) बह हेतु ( अनपदेश ) अहेतु है ॥ DBS 
शरीर को ज्ञानाश्रेय सिद्ध करने घाला बह हेतुं अहेतु बॉ [हेल्घाभास हेग; 
धुपोंकि जो जिस के आश्चित ह बह उस का कां हो, यह नियम नहीं है। हम देखते 


_हैं कि घट पटादि पदार्थों के जानने मैं यद्यपि दीपक चा सूर्यादि का प्रकाश भी 


कारणहै तथापि कोई नहीं कह सकता कि सूर्यादि का प्रकाश उद्ष्ट है, किन्तु साधन 
मात्र है । इसी प्रकार रूपादि शान फा आधय शरोर हेने पर भो हान को समधायि 


~ कारण शरीर नही, किन्तु उस से सिन्न-भात्मा:है ॥ ३॥ क्योकि - - 
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१२०-कारण।5ज्ञानात्‌ ॥ 9 ॥ | 
( कारणाज्ञानात्‌ ) कारणमेंज्ञानन हेनिसे॥ } 
शरीर ज्ञान की ओश्रेय ( समवायो कारण ) इस. लिये न प हो सकता कि. 

शारीर के कारण पश्च तत्वें में ही ज्ञान नहा, जब कारणे में हान नहों तब काय में 
फहाँ से हे! सकता है ॥४॥ । 
| यदि कहे! कि हम तौ पञ्च भूतो में जञाने मानते दें, तद्भिन्न आत्मा को बमो | 
माने? से उत्तर» _ | 
।। १२१ कायष ज्ञानात ४ ४॥. | 
( कार्यघ ) घट पडेद्‌ पञ्चेसूतकायो में ( ज्ञैनात्‌) ज्ञान हाना चाहिये था ॥ 
यदि पञ्चतस्त्र चेतन होते तौ उन का कार्यं समस्त घट पट मठ मन्दिर सब 
चेतन ज्ञानी होता, जड़ कोई होता ही नहीं, परन्तु ऐसा नहीं पाथा जाता, इस से 
पञ्च सुरों प्रें हान मानना ढोक नहों ॥ ५ ॥ प्रत्युत- | 


१२२-ध्ज्ञानोच्चf॥ ६॥ 7 -_« 
(अज्ञानात ) अज्ञानं से (च )भी॥ र = | 
तत्वें में अज्ञान षा प्रमाण यह है कि उनकै काये घट पटादि में कोई ज्ञानं 
* नहीं पाया जाता, अज्ञान देखा जाता हे, इल से भी सिद्ध हे किन पञ्चभूतो में ज्ञानं 


दै न उन के कार्य घर पटादि में है, न शरीर में हो सकता है, किन्तु शान का आश्रय, 


| 


ती आत्मा है, जो शरीरादि से ध्यतिरिक्त है॥ ' क 


इस विषय की पुष्टि समान तन्त्र न्यायद्शन ३ । १ । १०१५ तक सूत्रों में 
किल प्रकार फो गई है, से पाठको के अवढोकनाथे नीचे लिखते हैं।- , 
`  & ढुशोनस्पशनाभ्यामेकाथग्रहण।त्‌ ॥ न्यायद९॥ १॥ | 
उत्तरपक्ष-दशन|और रूपशत से एक : ही अर्थे;का: ग्रहण होने से ( आत्मा) 
देहादिं से भिन्न है ॥ 


ओ_ ज्ञिस-विद्यय-को हम-आंख से देखते, हे, उसी के त्वचा.से रूपर्श भी करते है 
ज नोंचू को देखकर रसना में पानी. भर आता है। यदि इन्द्रिय ही चेतन हे।ते तो. ऐसा 


कदापि नहीं हे! सकता था, क्यों कि.''अष्येदृष्टपन्ये।.न रूमरति ? देवदत्त. के खु 
अर्थ का यक्ञदत्त का कभी स्मरण तहीं, होता । फिर .गांज के देखे हुवे विषय. का 
वाज़िड से, वा त्वचा से पर्वोकर अनुभव किया जाता.) जो.कि हम विना -किखो.सबदे 
के एक इन्दिय के.अर्थ के दूसरे,इन्द्रिय से-प्रदण कुरते हैं, इस.से.सिद्ध.दे 


| 


को 


डू 
फूड 
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>तृवीयाइध्याय ६ आन्हिक ड 

अथ के ग्रहण करने में इन्द्रिय स्वतन्त्र नहीं हें, किन्तु इन के अंतिरिक्त ग्रहीता कोई 

और है जो इन के द्वारा एककर्त्‌क अनेकः प्रत्यये को. ग्रहण करता है और बहो चेतन: 
आसमा है ॥ अब इस पर शङ्का करते हे :; 

न; विषयब्यत्रस्थयानात ॥ २॥ 
घू०-उक्त कंथन ठोक नहीं है, विष्ये को ब्यवस्थिति हाने से ॥ 

देहादि संघात के अतिरिक्त और कोई आत्मा नहीं है, विषये को व्यवस्था 

हाने से । इन्द्रियों फे विषय नियंत हें आके हैं।ने पर रूप का ज्ञान होता दै, न होने 
पर नहीं होता आर यह नियम है कि जो जिसके होछे पर होता और न होने. परनहीं, 
होता, घंह उसी का सम्मा जाता है। इल लिये रूपज्ञान नेत्र का है क्योंकि वही उस 
के देखता है | इली. रकार अन्य इन्द्रिय भो अपने २ अर्थज्ञान में स्वतन्त्र हैं।। ज 
इन्द्रियें। के होने से ही विषयों को उपलब्धि दोती, है तब उस से भिन्न अन्य किसी; 


चेतन कौ कढपना क्यों को; जाय ? अब इस का समाधा करते दें+- 


तदुव्यवस्थानादेब!त्मसद्रावादप्रातषच्: ॥ है ॥ 
उ०>उक्त विषयव्यबसियेति से ही आहमा की सिद्धि होने से निषेध नहीं: दो. 


2 ७7 


ब्कता-॥ >. 
इन्द्रियें के विषयों की ब्यवस्था होने से ही ( उन से भिन्न चेतन) आत्मा 


की सत्ता माननी पड़ती; है यद इन्दियें: के विषय नियत न होते अथातू एक इन्द्रियः 
से दूसरे इन्व्रिय के विषय क्रा भी. ग्रहणं हो. सकला. तब तो. उन में. स्वतन्त्रता की 
कलपना. की. जा. सकती: थी । परन्तु: जिस दशा में कि उन के विषय नियत हें अर्थात्‌ 
आंख से रूप.का ही अहण होता है, नकि? गन्धादि अन्य चिषये! का । इस. से. यह 
सिद्ध होता है-कि सब बिषये!का ज्ञाता चेतन आत्मा जो इन्द्रियोसे अपने. २ बिके 


:काही.प्रहण करात! है, उन से भिन्न हे ॥ 2 
इन्द्रियच्चेतभ्यबोदियि।के मतका:खणडन करक, अच देहात्मबादियें.का.खणख्क 


Fo 


रे दै FR OS ७७255 १ ~ 
शरोरदी हे पेगलकाभावाल्‌॥ 9 पै इर 


उ5-शरीर का जलाने में पाप न होने से ( आत्मा शरीर से पृथक्‌ है )॥ 
यदि शरीर से भिल. काई आत्मा नहीं है ती सुस शरीर का जलाने में पाफ 
होना चाहिये, परन्तु पाप सजीब श्रारीरकोन्जलानेर्गि होतं हे,'न कि महत शरीर फे! 9 


मब इस पर शड करते हेः sf pHs 5 
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४८ -वेशेषिकदर्शन-भाषाचुवाद 


तद॒भाव: सात्मकप्रदाहे$पि तजित्यत्वात ॥ ४॥ 


क स्य (आत्मा) के नित्य होने से सजी शरीर के जाने मेंभीपापेत 
fT शरीर के जलाने में भी पाप कः अभाव होना चाहिये, आत्मा. क्षे 
निश्य होवे से क्योंकि जो देह से भिन्न आइमा क्षा मानते हैं, घे उस को निश्य भीः 
मनते हैं । यथा-” न जायते ञ्रिपते चा कदाचिन्नायं त्वा भविता यी म व 
अज नित्य; शाश्‍वते इयं पुराणों न ह्यते हन्यमाने शरीरे ” ॥ अर्थात्‌ आत्मा 
डत्पन्न होता और न मरत है, त कभी उत्थ हुवा न होगा, न मरा न खरेगा न * 
अज, नित्य सनातन और पुराण है, शरीर के नाश होने पर उस का ग: 
होता । तथा आगे चळ कर उसी गीता में कहा है;-” नैनं छिन्द्न्ति शस्त्राणि मेन 
दहति ह 1 न खनं क्लेदयन्त्याच्ो न शेषति मस्त; ” ॥ अथात्‌ भाल्या क्षा 
शस्त्र नही काड सकते, अग्नि नहीं जला सकता, जल गला नहीं सकते भीर प 
ख ष त दै । जब ऐसा है तौ फिर आत्मा सहिस राति फे जलाने में र 
र प सर जक नर न नित्य माल्या को काई. हिला नहौँ कर सकता ॥ 
पक्ष में हिंसा निष्फल होती हे य कल ड उ कट तो 
अब शल का.लमाधाक करते हे... 2 प 
का. करते हे! त 


ने, कायाश्रयकत्तृवघात्‌ ॥ ६४ 
३०-शरीर भौर इन्द्रियो! के उपच/त है।ने से ( बूधेपश्षा) ठीक नहो | 


हैं। सुख कुःखरूप कोर्थ दे, डन का संवेदन शरीर के झारा किया > प 
“बह कार्याश्रक कहाता है और इन्द्रियो-से न्य न हि च्च ह क्त रि 
उन में कतत टव का व्यपदेश किया है तो बस शरीर और इन्ट्रियो के न च 
इच्छ करनाहै, इसीका. ताम छिंसाहै, इसलिये हमारे मस्मे उक्त दे।ष नहीं र 
ल: सब आल्या के देदद।दि संघात से भिन्न होने में दुसरा हेतु देते हे की 
सव्यदृष्टस्येतरण प्रत्यभिज्ञानात्‌, ॥७७ . 
` _ 8०-थाई आँख से देखी हुई घर 
( धात्मा देहादि से पृथक है ) ॥ 
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ठतीयाऽध्याय १ आम्हिष्क ७९ 


पूर्वापर शान के मेळ के प्रत्यभिज्ञान कहते हैं । जसे-यह बही यक्षदत्तहे जिल 
के मैंने बाराणखी में देखा था | घाइ आंख से देखी हुई घस्तु की जो दादिनो आंख 
से प्रस्यभिक्ञा होली है इस से सिद्ध होता है कि उस प्रत्यभिशा का कत्तां इन्द्रियो से 
भिन्न काई और ही पदार्थ है । यदि इन्द्रिय ही चेतन होते ती वाई भांखः से देखो 
हुई घस्तृ के दाइ आंख कभी नहीं पहचान सकती थी, कपोंकि देवदत्त. के देखे दुवे 


, छ यक्षदत्त नहीं जान सकता ॥ 


. इस पर आक्षेप क्रते हेः- 
नैऊस्मिन्नासास्थिव्यवहिते द्रिरवाभिसानात्‌ ॥ ८७ 

पून्-नाककी इड्डी का आपरण हेने से एकमें दे! का अभिमान हे।ने खे (यह 
ऋथन यक्त ) नहीं है ॥ 

घार्तव में चक्ष इन्द्रिय एक ही है, नाकको हडडी के बीचमें आजाने से लेगेए 
के दा की भ्रान्ति हे! रही है । जेसे किसी ठड़ाग में पुल बान्घ देनेसे दो तड़ाग मदीं 
हा जाते, ऐसे ही एक मस्तक में नक का व्यवधान देने से आ दो वस्तु नहों हे? 
छकतों। अतपच प्रत्यभिशा कली ? 

` अब इस आक्षेप का समाधान करते हैट 


_ एकविनाशे ट्वितीयाऽविनाशान्वेकरवमू॥ € ॥ 
उ०-एक फे नाश होने पर दूरीका नाश न होते से एकता नहीं हा सक्ती ॥ 
यदि चक्ष इन्द्रिय -पक ही हाता वौ एक आँख के नष्ट देने पर दुसरो भो नहो 
दहती, परन्तु यरह.प्रत्यक्ष सिद्ध है कि एक आंख के फूट आने पर 'दूसरी शेष रहती 
है और उस से आँख का काम लिया जाता है । इस लिये चक्ष एक नह्दों ॥-पुनः पूवर 
पक्षी इस पर भ्राक्षेपःफरसा है ` 
अबयब्रनारोऽप्यऽवयव्यपलहधेरहेतुः ॥ १० ॥ 
वू०-मवयघ का नाश होने पर भो अवयवी की उपलब्धि हाने से (उक्त देतु) 
अहेतु है ॥ 
उक्त हेतु ठीक नहीं है बफोंकि अवयव के नाश हाने पर भो अवयवी की उपर 
बघि देखने में आती है। जेसे-बृक्ष की किन्हॉ शालांओं के कट जाने पर भी पृष्ठ 
की उपलब्धि हातो है» ऐसे हो अधयव रूप एक चक्षु के विनाश हे।ने पर भी दुसरे 
झक्ष में अचयवी की उपलब्धि दोष रहती है । इस लिये चक्षुद्वत मानना ठीक नंदो ७ 
सिदान्त सूत्र फे द्वारा समाधान करते हेम 
& 


~ 
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५७ वेशेषिकद्शन-भाषानुघाद 
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ह टान्तविरा घांट्मतिषेच: ॥ ११ ॥ जु 
उ०-दृष्टान्त के बिरोध से निषेधः नहीं हेश सकल |} छ 
द्ृष्टान्तके बिरोध से चक्षु त को निषेध नहीं हो सकता, क्योंकि जैसे शाखाये 
क्ष रूप अवयधी का अवयव हैं, तद्वत एक चक्षु दूसरे चक्षुको अवयकनहीं अर्थात्‌ वे 
(देनो ही अवयव हैं । भक्ष्यवो उन का कोई और है । अतः दृष्टान्त में विरोध आने 
से निषेध युक्त नहों । अथवा दृश्यमान अर्थ छे विरोध के दृष्ठान्त विरेध कहते हैं॥ 
गत मनुष्य के कपाल में नासास्थि का व्यवधान हाने एर भी दे! छिद्र भिन्न २ कप 
से स्पष्ट दील पड़ते हूँ । यों ता हृदय का व्यवधांन देने से दोनों हाथों को भी कोई 
एक कह सकता है, परन्तु यह दृश्यमान अर्थ का साक्षाडिराध है इस लिये चक्षरेकयः 
“ठीक नही और जय चक्षु दे। सिद्ध हा गये, तब एक के देखे हुवे अर्थ की दुखरे के 
प्रत्यभिज्ञा हान! यह सिद्ध करता है कि उस प्रतिभिज्ञा का. कत्त इन्द्रिये से भिन्न 
कोइ गोर ही पदार्थ है और बही चेतन आत्मा है॥  / : 
फिर उसो फो पुष्टि करते है;- ः 
इन्द्रियान्तरविकार।त्‌ ॥ १२ ॥ न 
ड०-( किसी इन्द्रिय से उस के विषय को ग्रहण करने पर ) अन्य इन्द्रिय मैं 
चिकार उत्पन्न हेने से ( आत्मा देहादि से पृथक्‌ है) ॥ वक: 
किसी अम्ल द्रव्य का चक्षु से देखने अथवा घाणे उसका गन्ध ग्रहण करने! 
पर रसना में विकार उत्पन्न हेपता है, अर्थात्‌ सु हमें पानी. भर आताहे । यदिदन्द्रियो 
“को. ही: चेतन माना जावे ली यह बात. हे। नही सकती कि अन्य-के देखे कको कोई और 


स्मरण करे। इसर. लिये इन्द्रिया. से. पृथक्‌ काई आत्मा है ॥ अब इस पर शङ्काः 
करते हग न 2 र र. 


न, स्मृतेः स्मत्तव्यविषयत्वात्‌. ॥ ९३७ -. - .: 
प९-स्स्ति के स्मत्तव्यविबयिणी दाने से ( पृथक, आत्मा के मानने को कोई 
आवश्यकता )नही ॥.-: . «5 ८... = | 
स्मरणये।ग्य विषयों का अनुभव करना स्खुतिका धर्म है, बह स्मृति शमर्पतव्य.... 
विषये! के योगसे उत्पन्न. हे।ती है, उसी से इन्द्रि यान्तर विक्रार उत्पन्न हे।ते हँ । रिति 
मञ्ुष्य ने एक घार निंब के रस के चाखा है, दूसरी, बार उस को! स्मरण. करने. स्ह 
उस फे घु में पानी भर गाता है, से! यह स्ति का घर्म है, न कि आत्मा का | हद 
6.0 कष का तसा क >, “क सि 


~ 
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उ०-उस के आत्मगुण है।ने से ( आत्मा का ) निषेध नहीं हा सकता ॥ 
रूखति कोई द्रव्य नहीं है, किन्तु वह आत्मा छौ एक गुण है, इस लिये उक्त 

आक्षेप युक्त नहीं है । जब स्मृति आत्मा का गुण है तभी तौ अन्य के देखे का अन्य 

को स्मरण नहीं होता । यदि इन्द्रियों को चेतन मानागे तौ अनेक कत्ता हेने से 
विषया का प्रतिसन्धान न हो खगा, जिस से विषया छी कोई व्यवस्था न रहेगी 
अर्थात कोई देखेगा और कोई स्मरण करेगा और यह हो नहीं सकता । यह व्यवस्था 
तौ तभी ठीक रह सकती है जब कि अनेक अर्था का एक द्रष्टा भिन्न २ निमित्तों के 
थोग से पूर्वाचुभूत विषयों का स्मरण करता हुवा . इन्द्रियान्तरविकारों के उत्यन्न 
करता है, ऐसा माना जायगा । फ्यों कि अनेक विचको के दृष्टा के हो दर्शन के प्रति- 
सन्धान से स्थुति का हेना सिद्ध हो सकता है, अन्यथा चिना आधार के छ्सृति 
किस में दहे ? इसके अतिरिक्त “ में स्मरण करता हूं ” यह प्रत्यय . ओ दिना किसी 
भेद के प्रत्येक मनुष्य को होता है) भी स्थति का आत्मणुण हे।ना सिद्ध करता हैं [ः 
पुनः उली को पुष्टि करते हैं 


` अपरिसंखयानाज्नु स्मृतिविषयस्च ॥ १४ ॥ 


३०-स्सृतिविषंय का परिगणन न करने से भी ( थद शङ्का उत्पन्न हुई है) ॥. 

स्खुतिविषय के विस्तारं और तत्व पर ध्यान न देकर प्रतिवादी ने यह 
थेप किया है कि" स्मत्तव्य विधयों-फा स्मरण करना सुमति का काम है.” 
चांह्तव में स्मति का विषय बड़ा ल॑स्था और गदेरा हे) “ मैंने इस अर्थ को जाना, 
मुझ से यह अर्थ जाना गयी, ईल विषय में सु से जाना गया, इस विषय का सुझ , 
के ज्ञान हुआ, यह जो चार प्रकार को परोक्षक्षान हैं, यही स्मृति का सूळ है, इस में" 
हर्चत्र ज्ञातां ज्ञान और शेव इन तीनों की उपलब्धि. हाती है । अब प्रत्यक्ष अर्थ में जो 
रुमति.हे!ती.है; उससे तीन. प्रकारके शान.एक ही अर्थ में उत्पन्न हाते हैं। उदाद्दरण- 
५ जिस के मैंने पहळे देखा था, उसी के अब देख रहा हूं” इस में उशन, शान और: 
प्रत्यय ये तीनों संयक्त हैं.। से।-यह एक अर्थ तीन प्रकार के ज्ञाने! से युक्त हुवा न तो 
शकर्त क है और न नानाक क किन्तु एककप्त क है, क्योंकि एक हो सब विषये! 
का.ज्ञाता अपने सम्पूर्ण शानां का प्रतिसन्धान फरता-दहै । “इस अथे का जानंगा, इस 
के जानता हूं, इसे जाना और अमुक अर्थ को जिज्ञासा करते हुवे बहुत काल तर्क 
न जान कर फिर मैंने जाना ” इत्यादि ज्ञानें का निश्चय करता है । यदि इस का 
केवळ संस्कारों का फलाव मात्र ही माना ज्ञाय तौ हा नहीं सकता, क्योंकि प्रथम 
ती संस्कार उत्पन्न होर बिलीन हे। जाते हें, इस फे अतिरिक्त कोई सस्कार ऐसा 
नहीं है जो तीने काल केक्षात और स्मति का भजुभव कर सके। चिना अनुभव के 
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० में और मेरा ” यह ज्ञान और स्मृति का प्रतिरून्धान उत्पन्न दी नहीं हा सकता । 


इख से अनुमान किया जाता है कि एक सब विषयों का ज्ञाता प्रस्येक देह में अपने 
ज्ञान और स्मृति के प्रबन्ध को फेलाता है, देद्दान्तर में उख की प्राति न न हाने से उस. 
के ज्ञान ओर स्मरति का.प्रतिलन्धान हा नहों सकता”? ॥ ५॥ 
. यदि कहा कि शारीर फो जानाश्रय होना सिद्धन हा, न सहो. परन्तु आत्मा 
के शानःश्रय दाना भी.तौ सिद्ध नद्वों दो सकता | क्योंकि आत्मा और शान में, 
तादात्म्य सम्बन्ध नहीं? तो उत्तर- 
र १२३-अन्यदेव हेतरित्यनपदेशः ॥ ७॥ 
_ (हेतः) हेतु (अन्यत्‌ ) साध्य से भिन्न ( पब ):ही होता हे.( इतिः) इस से 
( अनपदेशाः,). यहः हेतु नहीं ॥ ) 
यद्यपि सौगतादि मत के लाग मानते हैं कि जिस का जिस से तादात्म्य 
सुम्पन्ध हो, था जित्त को जिस से उत्पत्ति हो बही उसका हेतु होता है, परन्तु इमः 
( वशेषिफाचाय ) इतनी बात तौ मानते हैं कि जिसकी जिल से उत्पत्ति ही वइ उच्च 
का साधक हेतु. देता है, किन्तु यहः आवश्यक नहीं हे कि हेतु और साध्य में तादा- 
त्म्य सम्बन्ध भी हो ही हो । बहुत रूथले में तादात्म्य सम्बन्ध है, पर हेतुता नहीं 
तथा तादात्म्य सम्बन्ध नहीं और हेतुताहै । जे। आगे १३ चें सूत्र तक रूपष्ट होगी।3। 


यदि कहो कि साध्य से अन्य ही हेतु.हुवा करता है ज्ञेसे अग्नि से अन्य धूम. 
अग्नि का हेतु है तो दम कहते हैं कि यदि-अन्य ही हेतु हुवा कर्ता ही तौ धम को 


अग्नि का ही हेतु क्यों मानें, गधे का हेत भी क्यों न मान ले.क्योंकि गये से भी धम १ 
६ अन्य ” तौ है? तो उत्तर- १ 
१२४-अथान्‍्तरं ह्यर्थान्तरस्याऽनपदेशः ॥ ८ ४ 


(अथान्तरम्‌ ) अन्य अर्थ ( भ्र्थान्तरस्यः) अन्य अर्थ का:( हि) भी ( अर्व 
देशः) हेतु नहीं हुवा करता `: ` है 


र अथात्‌ यह भी नियम नहों कि एक अर्थ दूसरे अर्थ का हेतु हो ही हो होता” 
भी है; नहीं भी होता ॥ ८ ॥ 


१२३-संयोगि समवास्येक्राथेसमवायि विशेधि च ॥ ९॥ 


( संयेगि ) संये|ग वाला, ( लमवायि ) नित्यसम्बन्ध बाला, ( एकार्थ सम” 


धायि ) एकार्थसमवायी (च) और (विरोधि) विरोध रखने घालो [लिळुद्दोताहै]॥६॥ 


भागे उदाहरण सुत्रकार खयं देते हैं। एकार्थसमवायी का उदाहरण;-- - 
१२६ कार्य कार्यान्सरस्य ॥॥०॥ ˆ 
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( कायम्‌) एक कार्य ( कार्यान्तरस्य ) अन्य फार्य का [ लिङ्ग होता है ]॥ 
एक काय ' रूप! है जो अन्य कार्य ' स्पर्श ! का. एकार्थसमेवायी लिङ्ग है ॥ 
अर्थात्‌ जिस अर्थ: ( बस्तु) में रुदः गुण समधायसस्बन्ध से धक्तमान है, उसी में 
इसरा काथ गुण 'स्पश'-भी .घच्तमान देखा जाता है। इली: प्रकार 'रस” [का लिङं 
'गन्घ' भी हाता है ॥ १०॥ विरोधी लिङ्ग, अओेसे+= र 


२७०विराध्यभूते भूतस्य ॥ ११ ॥ 
( अभूतम्‌) अवत्तेमान [ घर्षो ] ( भूतस्य ) वर्तमान वर्षा का ( विरोधि) ु 


| बिरोधी [ लिङ्ग है] ॥ 
। वर्षा का अभाष, हुई घर्षा का पिरे।धी लिङ्ग है ॥ ११॥ इसी प्रकार `` 


श९८-भ्ृंद्रमभुतरुय ॥ १९ ॥ 

। . (भूतम्‌) जो है, वह ( अभूतस्य.) न हुवे का [ विरोधी लिंडूहै।] ॥ वत्तमान 

| धर्षा, न वर्तमान वर्षा का लिङ्ग है ॥ १९॥ तथा- 

| -.. _ -१२९-अूतं भूतस्य॥ १३॥ प 

( भूतम्‌ ) जो दैः वह (भूतस्य) हुवे का [:विरेघी लिङ्ग है 1॥ 3 

= _-चर्समान-मण्डलाता हुआ खेप, वर्तमान फाड़ के: नीचे स्थितं नक्कुळ को लिड 

. है।यह भी विशाधी,लिङ्ग है.॥ 

| . ~ शोष संयोग, लिङ्ग काः उदाहरण, जेसे-विलक्षण-गति वाळे रथो को देख कर 

| हत्संयक्त चतुर सारथियौं काअज्ञमान: करना । विद्व।न विद्यार्थियोंका देखकर अन्नु 

भवी अध्यापकों केो.पहचानना, इत्यादि।.समवायी- लिङ्ग'जसे-स्पश से त्रायु;का,रूप-. 


से-तेज को) गन्ध,से पृथिवी का;पहब्रानना,लिड् है इत्यादि ॥ १३ ॥ 
“न इस प्रकार सब प्रकार के लिङ्गो का जान कर लिङ्गी जीघात्मा का देहेन्दिय-: 


संघात से पृथक दोना सिद्ध है । यही बात सांख्यद्शन अध्याय ३ सूत्र २ और ६ में. 
- भी नोचे लिखे मतुंसारु वर्णितं हैं । यथा- | 
देहादिव्यतिरिक्तीऽसौ वैचित्र्यात्‌ ॥ २॥ 
बद्द ( आत्मा ) विचित्र हाने से, देहादि से भिन्न (वस्तु ) है॥ 
देह, इस्त्रियां, मन इत्यादिसंघांत जड हैं; आत्मा इस से विचित्र चेतन है,इसा 


लिये देहादिका हो नामान्तर धपा त्मांनहो है,किन्त इससे भिन्न आत्मा चिचित्नदै।२। 


जै 
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vs वैरोषिकदशेन=भ!षाजुंवाद्‌ 
: षष्ठी (विभक्ति ) के व्यपदेश से भी ( आत्मा देहार्दि से भिन्न सिद्धे है )॥ | 
संस्कृत की षष्ठी विभक्ति का अर्थे “का, के, की ” होता है। उदीहरण-देष. ! 

दत्त का शिर, यशद्त्त के हाथ, विष्णुमित्र की जडूँ। इत्यादि । इस से पाया जाहा. हः) 
कि देवदत्त और शिश एक ही हेते तो ' देवदत्त का शिर '-यह षष्ठी (छा) प्रयोग में; 
न आती | आती है, इस से पाया जाता है क्रि शिर, -हाथ, जंघा आदि से देवदत ' 
यक्षदत्तादि लक्षा चाले आत्मा भिन्न हें । जले ' देवदत्त का घोड़ो ? कहने से देवदत्त | र 
और घोड़ा एक नहों दो लकते, इली प्रकोर देवदत्त का शिर, हाथ, पांव कहने से | 
देवदत्त ही शिर हाथ पांड नहीं हा सकते । इस से पाया जाता - है कि ओत्मा ही 
देदादि संजक नहोंहे॥। . | १ 


१३०-प्रसिङ्ठिपूवकश्वाद पदेशस्य ॥१७॥ | ` 

( अपदेशस्य ) लिङ्ग के ( प्रसिद्धिपूवकत्बात्‌ ) प्रसि द्विपूर्वक है।ने से ॥ | 

सूत्र २ में कह ओये हैं कि इन्द्रयार्थो' की प्रलिद्धि, इन्द्रियार्थों' से सिन्नार्थ 

का हेतु है । क्योंकि लिङ्ग प्रसिद्धिपूर्वक हुआ करता है, इल कारण प्रसिद्धि से जिस * ` 
1» ' ९ 


की जिस के साथ व्याप्ति ज्ञात हा, उस का उस का लिङ्ग समकना चाहिये । जेसे 
अग्नि की धूम फे साथ व्याप्ति है, इसे:लिये घम अग्निका लिड हैं 


दु 


क) मिङ ) णः 
#व्याप्ति ? क्या, पदार्थं है, इस के: विषय में ठग भंगं एक दूसरे से मिलते 
जुलते कई प्रकार के मत हैं | कोई तौ कहते हैं कि-किसी चम्तुक्ा स्वाभाविक और” 
रच्यभिचारी (अरछ) सम्बन्ध जो साध्य और सोधन में है, धह व्योमि कहाता है। 
इसी के कोई अविनाभाव सञ्चन्ध कहते हैं, इल को भी 'चही तात्पर्य है.कि एक का | 
दूसरे के चिना न हेना, अर्थात्‌ व्यभिचाररा हत्य से नित्य सम्बन्ध । कोई इसी व्यांतिं 


र 
३ 
के खाहचय नियमे कहते हैं । नेवीत छे।ग इली च्यात्ति पदार्थ -को बड़े जटिल शाब्दो”. । 
में कहते हैं कि- ` £ ३ 


साध्यक्रप्रतियैगिक्भेदाधिकरण निरूपितवृत्तित्वा;भाव- ˆ | 


र 

व्याप्ति है, अथचा-_ र 
हेतुस माना घिकरणात्यन्ताभावा- | त 

$प्रतिये गिसाध्यसमानाधिक्रणता.. र ° 

.. व्याप्ति है। उस व्यार्तिहान के या तौ ब्यभिचाररहित बहुधा साहचर्यासे; | 
बो एक वार साहचय से, जिस का जिस के साथ ग्र 


दण है। उसके उसका भनुमात 


कराने बाला लिङ्ग समझना चाहिये ॥ 


| 
| 
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तृतीयाऽऽयाय १ आन्हिक षू, 


| ८. -जेसा-कि रसेाई घर आदि बहुत स्थानें में साधन धर्म धूमादि को अग्नि 
| आदि से.साहदचय देखले हे इस से यह निश्चित ज्ञान होता है नि जहां २ धुवा है, 
घहाँ २ अग्नि का अनुपान करना चाहिये। यह तौ निश्चित साध्यवाला |सपक्ष है । 
और जहाँ पव॑तादिमें. खाध्य धर्म विषयक यह सन्देह हो कि यहां अग्नि आदि है बा 
नहीं ? यह संद्रिघ साध्यवान पक्ष है ॥ . 

. अनुमान करने के साधन. ( करण ) के “अनमान” कहते हैं । क्रिया करने के 
असाधारण क्रियायक्त साधन का “ करण ” कहते हें जो कारण से उत्पन्न दाकर 
किसी काय को उत्पन्न करती है, बह “ क्रिया '” कहाती है, इसी को “व्यापार” भी 
कहते हैं । जला कि छेदन एक क्रिया घा व्यापार है,उल क्रिया ळा क्रियायक्त मसा- 
| धारण साधन कुठार है,बल कुंडार को * करण ' कहेंगे । और छिन्न हाने वाले काष्ठ 
| सै छेदन उत्पन्न होकर छेदनान्तर हुवे दे घीभाद छा उत्पादक होने से छेदन ( काष्ठ 
। घर उठार के आघात) का नाम “क्रिया” हुआ ॥ 

। , : भाव यह है कि जो छेदन क्रिया में साधन रूप कुठार करण है, उस लिङ्ग का 
2, शाने बिना व्याप्ति ज्ञानके हे! नहीं सकता | ब्याप्ति ज्ञान प्रसिद्धिसे हाता है, प्रसिद्धि 
७ बहुतांचत से अनुभव द्वारा हेली है । जब बहुत घार कुठार से आघात करके काष्ठ 
५ छा छेदन अनुभव में भाता है बस तब छाए और कुदार के संयोग से छेदन क्रिया 
| झैं अनुमान होने लगता है ७ द्‌ 
।  ज्ञेसेअम्ति का धवे से अविनाभांव सञघन्ध = व्यापि है | इसी प्रकार श्स से 
भी अविनाभोघ सम्बन्ध है | पृथिघी जल तेज इन तीनों में रूप सदा रहता है, और 
। ` पृथिवी तथा जल में रस सदा रहता है | अर्थात्‌ जहां पृथिघो है घद् गन्ध है, जद 
"| तेज है बहा रूप है, जहाँ जल है वहां शस है, तथा जहां पृथिवी जल सेज हैं बह 
। रुफ है, यह व्याप्ति पाई जाती है। इस प्रकार गन्ध पुथिवीत्व का व्यापक है, पृथि- 
घीत्च गन्ध का भी व्यापक है, सथा पृथिवीत्घ गन्ध का ब्याप्य है और गन्ध पुथि- 
घोत्व करा भी व्याप्य है, अर्थात्‌ दोनें में पररूपर व्याप्य व्यापक सम्बन्ध है । इसी 
| कोःसमानब्याप्ति बा समव्याप्ति कहते हैं । जो बर्ताव सब देशों और सब कालो 
। मेःपायाः जावे, चह ब्याप्यवृत्ति ' कहाता है, तथा जो पक देश वा एक काल में 
॥ घत्तंता है उस को ' अव्याप्यवात्त ' कहते हैं ॥ 
| जो देश घिशेष के कारण से हो उस के “-देशक्कृताएब्याप्यवृत्ति ? और जो 
काल विशेष के कारण से हो उस के ' कालकताइव्यप्यवृत्ति ! कहते हैं | अधिक 
र hs बांस यहहै कि अव्याप्यवृसि पदार्थे को भी अधिक्षरणत/ व्याप्यवृत्ति होती है,भव्या- 
| प्यचुत्ति नहों हुआ करती | जसे-द्रडी पुरुषा रण्ड चाला घुरुष। इस में यद्यछि 


To 
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पुरुष के एक देश: ( हाथ ) में दरड छा संयोग है, तथापि समरूत पुरुष को दरडकी | 
अधिकरणता (आश्रय) कही जाती है, न क्रि पुरुष के एक देश ( हाथ घा अंगुलियों) 
के । इस कारण देशकृत व्याप्यवृत्ति हुई ॥ 


अन्वयव्यास्ति और ऽ्यतिरेकब्यासि इ सप्रकार भी व्यासिके दा भेदहैं । खाध्य | 
साधन को व्याप्ति अन्वयव्याध्ति और खाध्याऽभांव और साधनाइभाव की व्याक्ति | 
व्यतिरेकब्याप्ति कहाती है। जेसे-जहां घु'घाँ है वहां अग्नि है । यह ,अव्यव्याछि, हुई, | 
तथा जहां अग्नि नहीं बहां ध 'चां नहीं। यह व्यतिरेकव्याप्ति हुई । नवीन नेयायिक 
शदाधरादि लाग अन्वयव्याति का लक्षण इस प्रकार करते हैं कि-हेतुसमानाधिकः | 
रणाऽत्यन्ताऽमावाऽप्रतियेोगिसाष्यसामाना धिकरण्यं व्याप्तिः । हेतु के समानाध्यिः 
करसूथ अत्यन्ताऽभाव को ' हेतुखमानाधिकरणाऽन्यन्ताऽभाष ' कहते हें । जिस का 
अभाव हो उस को प्रतियोगी और जिस का अभाव न दो ( भाव हो;) उस के अप्र- | 
तियेगो कहते दें। खाध्य के साथ समान ( एक.) अधिकरण में रहना = साच्यसोः 
मीनाधिकरणय कहाता है || अब नवीने! के लक्षण फा अर्थ यह हुवा [कि "हेतु के 
साथ समानाधिकरणल्थ अव्यन्ताऽमाव के अप्रतियोगी साध्य फे छाथ हेतु की. 
समानाधिकरणता = अन्बव्यार्त है  ] अर्थात्‌ जो साध्य के हेतु के अधिकरणर्थ | 
त्यन्ताऽभाष का प्रतियेएगो नदों, उस के साथ हेतु को !एकाधिकरणता वा समा? 
नाधिकरणता द्वोना =हेतु में साध्य की व्या्ति=अन्बव्या सि. कहाती है । जेसे-पवतः | 
अग्नि बाला है, घम से, ज़ेला-रसेई घर । इस अनुमान. में. पत. ती पक्ष है, अग्नि | 
बाळा देना साध्य है,धूम हेतु है और रसेईघर दृष्टान्त है । हेतु के अधिकरण पतत | 
घा रसेई घर आदि में आगन = खाध्य के बत्तम)न देने से अग्नि का अत्यन्ताभावः 
नदीं दो सको, किन्तु घट परादि का अन्त्या5भाव दे! सक्ता - है, और उल धम हेतुः | 
के पघत अधिकरण में रहने से ( जिस में अग्नि भी रहता है ) हेतुलमाताधिकरण, | 
हुवा | उस अभाव के :पतिये[गी घट परादि मोर. अप्रतिये।गो.. अग्नि ( साध्य ) के | 
साथ धूम हेतु को-खमाना चिकरणता = पक पर्वत अधिकरण में वत्तंसान होना = ही) | 
भुग्नि साध्य में, धम हेतु को व्याप्ति = अन्वयब्याप्ति हुई (इस के ,विरुद्ध व्याप्ति 
ब्यतिरेकव्याप्ति कहाती है ॥ १७ ॥ 


र _ ` ` १३१-अंग्रसिद्दोइनपदेश: ॥ १४ ॥ 
१ ( भग्रसिद्धः ) जिस में व्याप्ति न पाई जावे, घद्द ( अनपदे शः ) भद्देतु वा मखः i 
डतु षा हेत्वाभास भी फद्दाता दे ७. . ४ | ४] 


॥ 


लिक 0 


Fs 
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ह जि तृतीयाऽध्याय १ भान्हिकः ५३ 
तौ. क्या वेशेबिक में एक ही हेत्वाभास है ? नहों, किन्तु- 
। १३२-छसन्‌ संदिग्धिश्चाइनपदेश: ॥ १६॥ 


| (अस न्‌ ) असिद्ध ( छ ) और ( खंदिग्घःः ) सन्देइयर ( भनपदेशा$ 
> ` हेत्वाभास होता है । 

| हेत्वाभासः इस शालन. में दो प्रकार के हैं। एक असत्‌ =असिद्ध=बिर्दध, 
?' छुसरा-संंद्ग्धि इसी को अनेकान्तिक कहते है॥ १६ ॥ जेले- ' 


क | 

| १३३-यस्माट्रिषाणो तस्माद्श्बः ॥ १७॥ 

ह ( यस्मात्‌ ) क्योकि ( विषाणी ) सोंगो. बाळा है, ( तह्मात्‌ ) इल. कारण: 
| (अश्वः) घोड़ा है ॥ 

| यह असिड हेत्वाभास का उदाहरण. है । केकि जिस २ के खोंग ही 


2 | बह २. अश्‍व ( घोड़ा कभी नहीं: होता ) ॥ ६७ ॥ ओर- | 
क  १३४-यस्सा द्विणाणो तस्मा को रित्यनेकान्तिक स्यो दाहूर णम्‌॥१६ 
i (यस्मात्‌ )- क्योंकि ( विषाणी ) सोंग वाला है (तस्मात) इस से (गो!) 
थ | बेल है( इति. ) यह ( अनैकान्तिकरूय ): अनेकान्तिक :देतुः कह ( उदहृणम्‌ -) 
- | उदाहरण है॥ 
हुं. केचलबेल के ही सोंग नहीं देखे जाते किन्तु जेंसे बकरे आदि के भी 
न्‌, देखे जाते हैं, इस लिये लोंग बोला होना गो बेल हने में हेतु: तो है परन्तु: अला घा 
त | इणःहेलुः नदो, क्यों किः गो बेल के अतिरिक्त अन्यः बकरी आदि. में भी अतिव्याप्तिः 
गु: | छाला हैँ ॥ १८.॥ ; 
¬ १३६-आत्मेन्द्रिया थं संनिकणो द्यन्तरिष्पद्य॒ते तदन्यत्र ॥ १९ ॥ 
ह. | ` ` ( आत्मन्द्रियार्थसन्षिकर्षात्‌ ) आत्मो. इन्द्रिय और अथ विषयों के ` 
हे | समीप होने से (यक) जोः ( तिष्पद्यते. ) सिद्ध होता है, ( तत्‌ ) षह 
॥ € अन्यत्‌ ) अन्य है. ॥ ` ` 

| ज्ञीवाल्मा नित्य है, उस का-गुण शान भी नित्यः है। परन्तु इम्क्रियों भोर 
2 अर्थो के संयोग सेजो ज्ञान उत्पन्न, होतो है. बह जन्य है, नित्य. नहीं, इस 
| लिये आत्मा के स्वरुपगत ज्ञान से इन्द्रियछारा5तुगत लात एथक है । शसः 
= | सत्र पर यदि. शङ्कराचार्यादि न्देउपहासः किया हे तोः वद उन्हीं के ( शोक 
५० ल तु । वैदान्वद० २॥३॥ ६८ ) सत्रभाष्य का. उपहासकासक है । जीवात्मा 


क्षमस्त. श्रुति स्ब्रत भौर दशन शप्ररुत्रं, ते. चेतन ओर भनेक माते. हँ । म 
¢ 
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CSF THI ms 
कचल एक । इस विषय में पं० घारेश्वर जो के संग्रह को देखिये जिसे हम 
यहां उद्धूत करके पाठकों का उपकार होना समकते है । यथा 


_- झणरेष वे जोबो$परिसंख्येयशच सहुर्भेद: । तदेसद्‌ 
गम्यते-“ बयं नमो रन्त एमसि”,“ वयं स्याम पतसो. | 
'रयोणाम्‌” ,“ उद्रूय...अगन्म उवोतिरुत्तमम्‌” , “अग्ने. 
नयस पथा. राये अस्मान्‌”, यदू ्गं तब्त आसुन” , “स | 
नः पितेब सनवे,..सचस्था न; स्वस्तये” , “बयः सपण ं 
उपसेठ रिन्द्र प्रयमेचा श्रषयोनाथमा ना अपच्त्रान्तमू- ` 
॥ हि पथि चक्ष म॑ मुग्चि छस्सान्‌ निधयेव बढ्धान्‌ ॥` 
- सहसबितवेरेण्ये भर्मोदेबस्य घोमहि”. , “समानी ब 
अकूतिः...यथा बः सुसहोसति” “असुर्या नाम ते लोका , 
अन्धेन तमसा व्रताः + तांस्ते प्रस्थापि गच्छन्ति ये के | 
चात्म हनोजना:” इत्या दिपरःसहुस्जरवेद्मन्त्रगसजीवास्म- | 
_ परकबाहबचनग्रयीरागलिमरनबचनत:। एतेषखल जी बनं: | | 
-्हुर्बंगलिमत्त्वं च स्पष्टमुपदिष्टमनीशत्व च धवनितमत्रै-- 
_ घेति। अण स्वंनाम सीध्म्यसमहर्वं परिद्धन्नत्वमेकदेश | . 
वात्तत्व वानां बहुखोदबगम्यते गतिमत्त्वादपि । ये । | 
-खल जीवा बहुबोऽपरिस ख्येघा गतिमन्तश्च ते कथंन स्य: ' 
परिच्छिन्तेकदेशवत्तयः?लदि दूमपा त्वं बहत्बं गलिमर्वंच | 
-जीवय्रामस्य स्मतमुपनिषर्स्वपि-“एषोऽण रात्मो चेतसा | | 
छ[ठूलव्यो यास्सन्प्राणः पञ्जुचा संविवेश । प्राण चित्त सवे 
सोल, प्रजानो यस्मिन्‌ डिश निभबत्येषः आस्मोः ॥” ... 


| 


बडा प्रएवमायस्य शतध. कल्पितस्य च । भागो जीव; | 


५ 
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चुतीया ऽध्याये १ भाव्हिक 21.1 


सविज्ञ य. स चानन्ट्याय कंल्पते,, “नित्यानिरयानां 
शेतनश्चतनानोसेको बहूनां योत्रिद्घाति कामान्‌। लमा- 


त्मस्थ येऽनु पश्यन्ति चीरास्तेषां शान्तिः शाश्वती नेतरेषा 
भ्‌, “योनिमन्ये प्रपद्यन्ते शरीरत्वाय देहिनः । स्थाणु = 


न्येऽनंखंयन्ति यथाकम यथात ” “नित्यं विमं 


सवगतं सुसूहरम तदव्ययं तहुमतयोरनिं परिपश्यन्ति चोराः” 
“ लुस्माच्च देवा बहुछा सम्प्रसंताः खाष्यामनुष्याः पशंत्रो 


वरास) तंच्छुञ्मञयोतिषो ज्योलिस्त दद्‌ र्माविदेिदुः 


€स' प्राप्यैनसुं षंयोज्ञं नंटेघ्रा: कृताहमाना त्री तरागः प्रशान्ता! 


ते सवगं सवतः प्राप्ये चीरा युक्तात्मानः सवमेबाबिश्नन्ति” 
“तते यदुत्तरतरं तदरूपमनामयम्‌ । य एतङ्ठिदुंर्मृतार्ते 
भं्न्त्यथेतरे ठ:खमेबरपि यन्ति’ , “आराग्रमात्रोद्य वरा 
ऽपि दृष्ट”, “गणांन्वंया यः फलकर्मकंती कृतस्य श्यै 
स चेपभेक्ता । ख विश्वर्रूपस्न्िंगणस्न्िवत्मा प्राणोधिषः 
स उंचर तिस्वकमे भिः”, “ङक ष्ठं साचो रत्रितुल् परू पः संकल पा ~ 


` ` इहंकोरलबन्वितोयः”, “ये वा एंतदक्षर भागि अविदिल्वा 
' -अस्माल्लोकोरप्रैलि सकेपणः, अथयएतदक्षरंगागि बिदिरिं् 
झअस्माल्लाकार्परेति स॒ व्राह्मणः”, “यथापि -हिरण्यनिथि 
_लिहितमशेत्रज्ञा उपय परि संचरन्ता न बिन्देयु रेवम वेमा: 
: सर्वा:प्रजा अहरहँर्गचछन्त्य एतं ब्रह्मलोक न विन्दन्ति अन्‌ 
: तेन हि प्रत्यढा:", “अथ य एष संप्रसादः अस्मांच्छरीरात 


समत्याय पर ज्यौलिङपर्सपद्चते स्वेत रूपेण अभिनिष्पद्यते 
एष आत्मा इति हू उबांच एतद्सतमभयमेतहु ब्रह्म होति 
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३० वेशेविकदशंन-भाथानुवाद्‌ 


“तह चे एज एत ब्र लोके अ्रक्नचयेणे अनु विन्दन्ति तेषा ेब न्ति तेषामेव} 
एष ब्रह्मलोकः तेषां सवेषु लोकेषु कामचारी भबति”, “स. 
यदोअस्मात्‌ शरीरः ठुस्क्रामति सह एव एतः सवरूतक्रासात 
«स्‌ य एवंवित्‌ अस्माल्लोकात्प्रेस्य”'कामरूपी अनुखं चरनू*,, 
“८नर्म्रोह्लोकाट्पनरेसि अस्मै लोकाय कमणो",तेन मदय) तेन | 
एष आत्मा निष्क्रामति चश्षुषो वा मूष्नो वा अन्येभ्यो वा 
शरीरदेशेभ्यः”,“लम॒ची मनुष्य हाकमुपनयन्ते””सोन्तारिक्ष | 
यजभिरुन्नीयते स सीमले!क स सोमलोके विभातिमनुभूय 
पनरावत्तते''स सामभिरु न्नियते घ्रह्मलेकं स एतस्माउजोव' 
चनात्पराट्परं परीशय परुषमीक्षते”। दशनेष्वाप परुष, 
बहत्वां प्रलिपादित्तमस्ति, यथा “परूषबहुत्वं व्घबश्थातः” | 
“ज्ञादैलश्रुतिविराधा जातिपरत्वात्‌” हति सांख्ये; “सुख- 
टु:खज्ञ।ननिष्पत्यविशे षा दैक रम चम्‌”, व्यवस्थानोनान।" | 
-इतिवेशेषिके;“क्ताथे प्रलि नष्टमपि अनष्टं लद॒न्‍्यसाथा- 
: रणरब्रात्‌१इतियोगदशेने;“सदन्क्रप्रतिपत्तो रंहति संपरि-' 
च्वक्तः”, “उत्क्रान्तिगर्यागतो ना मु”, ''नाणुरतच्छते रित 
चेन्नेतरा चिकारात”,“आंशोनानाव्यपदेशोत्‌",“अख ततेख्र 
श्प्र्यतिकर:” त्या दिवेद्‌।न्तद्‌शेनसूत्रेष । प्रशस्त पाद्माष्ये 
। ,पिच“आत्सत्वो मिस बन्धा दा त्मा'तस्यसौक्ष्म्‌याद प्रत्यक्षछ' 
रसकरण:शब्दादय पलब्धघनासत: श्रोत्राद्‌ भि.समाचिगमः 
क्रियते”“तस्थ गुणा बुद्धिसुखदु:खेच्छादु षप्रयत्नघर्मा$चम 
“ “संस्कारसंख्या पारमा णप थच संये।गविभागा:''' व्यवस्था 
बचनारसंख्याए थक्त्वमप्यत एव । पायव्यद्कञ्जलन पव 


sn अरुणा EF 
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_ छुतीयाबध्याय १ आन्हिक दर 


बे) _नास्ममनसामनेकत्बोऽपरजातिमरंवे,छ हि सु खदु: खे च्छा द्वेष 
छ प्रयन्तानां दुँवेरात्मस्तनखे: संयीगाठँपलडिधंः” इनि । एवं 
| उतरु तिस्स तिशास्त्ररतिषादितसिदरमो$त्मबहुत्बंठाकंष्यत्रहारे 


११ ऽपि म्रसिदुम”॥ 

त | ज्ञीब अणे हें और अनेक सथा असंख्यैय हैं। इस विषये में ५ नमोभरन्त 

[| एपम्नल्लि०? इत्यादि वेदवचन ऊँपरं संस्कृत में देखिये, जिनं से जीवर का अणत्वँ 
५ परिच्छिन्नत्व और एकदैशोयपना तेथा बहुत होना पाथा जाता है। ज्ञी वस्छु संख्या 

ड ` में अनेक हों वे सर्च ब्यापक नहीं हो सकते और जो जीव गमेन शील हों अर्थात्‌ 

यं. एक देहसे दूसरे देहमें जावे,वे विश नेही है। लकते । यह वाते“दचो णुरासँमा०" इत्यादि 

क. .-सेंकड़ों उपन्षिदे.वचनो में भो वर्णित है.जिन में से कुछ पक ऊपर संस्कृते में लिखे 


® गी जीवार्मा का बहुत्व माना गया है ज्ञेसो कि सांख्यंदर्शन में” 
६ हें । अन्य दडानो में भी जीवारमी का बहुत्व माना गया ह अ द्‌ 

| (परुमबहुत्व व्यवस्थात?” ६ । ४५। खीर='“नाह्वेतश्चं तिविराघोजातिपर्त्वात्‌” १ । 
ि 


प | १५४ इन सूत्रों में जीवों का बहुत्व और अद्वीत कहने बाली श्रू तियों क्का जाति 
रि |. उंत्परक है।ना मान कर विरोध परिहार किया गया है । इसी प्रकार योणद्शन में 
| भी जीवात्मा को अनेक होना और एक देशोय होना कहा. गया है । यथा- 
| १ “ कृतार्थ प्रति नशमप्येनष्टं तदन्यलोधारणत्वात'' २.। २२ इत्यादि । इसी प्रकार 
[| : चेदान्तद्शैन में भोर” तदन्तरप्रतिपत्तौ, रंदति: संपरिष्वक्तेः- हे | १॥१ और- 


~. उत्क्रान्तिगद्यागेतीनाम्‌ "२ । ३। १६ तथा?” नाणरतछ,तेरिति खेन्नेतर।थि का” 
- जात्‌? ३।३।२१ और भी-€ अशोनाताव्यपदेशात्‌ ? २। ३। ४३ तथा च-'' अस” 

न्ततेशचाव्यतिकर। ” २। ३ । ४६ इत्यादि सूत्रों में जीवों का भागनाःदौड़ना जॉना 
श्र ९ आना अणु हाना और अणुत्वविरोधाभौ तप्रेतिपादक वाकपीं का : दैाषपरिहार ओर 
£ जानाँत्घ: व एक ,एकदेशा यटबे और अव्यापकत्व: रूपछे प्रतिपादन. क्यां.है.॥ 7 


प | प्रशाष्तपाद्‌ भाष्य में भी जो ऊप! संस्कृत में उद्धत है, जीव का सख्य़ो- 
व यक्त हाना, अलग २ हाता, सयोग और विभाग करना कहा गया है । इस प्रकार 
। है श) ड ह 

सः घेद, उपनिषद्‌, सांख्य ये।ग वेदान्त इत्यादि दशन, ` प्रशरूतपाद्‌ भाष्य और अनेक 


९ उपनिषदु जीवों को बहुत्व मानते हैं । इस पर' कई लोग शङ्का वटी कि आप ने 
पि, ज्ञोदो के बहुत्वप्रतिपादक वचन तौ इकट्ठे कर दिये परन्तु सैकडौं बचन जो वेद्‌, 
| उपनिषद और शास्त्रों में आत्मा के एक को प्रतिपादन करते हैं डन क ष्पा 2 
| होगी ? यथा-यस्तु सर्वाणि० यस्मिन्‌ सर्वाणि० ये।साथा वित्ये पुरुषः? इरो!पनिषदु 
| 
| 
। 


|| 
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और-यदेवेह तद्‌तुत्र० मनसेवेद प्राप्तव्यम्‌० कठोपनिधद इत्यादि अनेक उपनिषदों \ 
वेदा और दशनसूत्रो में कहे गये हैं ? उत्तर-प्रत्ये क॑. चेंचेने के यर्दा संग्रह फरने और | 
दोषपरिहार करते में तो प्रन्थ बहुत बढ ज!नेगा। किन्तु यदि घाचकर्चेन्द विचरं | 
करेंगे तो सघत्र ही नीचे लिखे कारणों से संराति मिल जायेगी ओर दोषपरिहार | 
हो ज्ञायशा ॥ [ ह 
_१=कहीं २ अपने समान सुख दुःखे का अनुभव जानेकरे किसी परे भी अन्याय | 
न करनेके लिये आत्मा आत्माकी पकती कहते हुवे फफत्वका श्म होला है । कहीं २ | 
जीवात्मा के परमात्मा से अनन्य भक्तिके रूमथ तन्मथता का वर्णन करने के वचन 
हैं जिन में जीव ब्रह्म की एकता श्रन्ति से प्रतोत होती है | कहीं २ पेरमात्मा क्का | 
“ एकत्व प्रतिपादित है जिस फे! भूम से कोई लेगे जोचे का एकत्व समझ लेते है | 
परन्तु दाल्लब में सेदप्रंतिपांदेक वाक्ये #५ और यथार्थ हैं और समस्त व्यवहार | 
उन्हीं से चलता है, ईल छे विरुद्धे पकत्वप्रतिपादक वाक्य लक्षणों से व्याख्या करने 
योग्ये हैं ॥ १६ ॥ 


१३६-प्रढृत्तिनिदृत्ति च प्रत्यगात्मनि दृष्टे परश्र लिङ्गम्‌ ॥२०॥ 

( प्रबृत्तिनिषृत्ति च च) प्रवृत्ति और निवुस्सि (प्रत्यगात्ममि) अपने अपने आह्मां / 

में ( हुए ) देखी जाती हें (परज) पशये में ( लिङ्गम्‌ ) बही लिङ्ग हैं ॥ . | 

. जिसं प्रकारं रागे।त्पन्न प्रयत्न = प्रबृत्ति और द्वेषोत्पक्ष प्रयत्न = निति अपने 

> आत्मा में देखी आतो हैं इसी प्रकार हितकारक करपे में प्रवृत्ति ओर अहित कामां | 

में निवृत्ति देख कर दूसरों फे आत्मा का लिङ्ग से थर्नेमाने करना चाहिये कि मेरे | 

समान इन की मौ प्रबृत्ति निवृत्ति आदि चेष्ठाये हें इस-लिये अवश्य मेरे समान इन 
में भी एक पृथक २ आत्मा है॥ २०॥ , द . 

इस प्रक्रार आत्मा को सिद्धि के प्रकरण से आत्मा के लिङ्ग और अनात्मा:के 


लिङ्ग तथा अपने आत्मा के समान पराये आत्म्राओं का होना इस आन्हिक में वर्षात 
किया गया॥ . 7. = 


हरी आ न 


` _ इति ठतोयांच्याचे. प्रथममान्हिकम्‌ 
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तृतीया ऽध्याय २ आन्हिक द्दे 
> | सथ ट्वितीयमान्हिकस्‌ 
११ आत्मा की पहचान में जिस प्रकार प्रथमान्हिक में इन्द्रियाथे प्रसिद्धि का 


लिङ्ग कहा गया, इली प्रकार इस द्वितीय थान्हिक में मन कतो गति के आत्मा, छा 
लिङ्ग बताघेंगे. इस लिये प्रथम मन की परोक्षा आरम्भ करते हैँ ओर उद्देश के क्रम 
के छोड कर भी आघश्यफ्ताघश मन की. परीक्षा करते हेः- 


न ९३७--आात्सेन्द्रिया थसन्तिक्रष ज्ञानस्य 


व भावाइसावश्च मनसा लिङ्गम्‌ ॥१॥७. > 
॥ ८... ( आत्मेन्द्रियाथेलकिकर्षः ) आल्मर, इन्द्रियो? ओर विषये. के सामीप्य में भीं 
। ( ज्ञोनस्य ) ज्ञान का ( सावः) हाना ( च ) और (.अजाव$) न दाना (मनखः) मन 
{| फा (लिंगम्‌ ) लिंग दै ॥ न र सु 
मी देखा आता है कि इन्द्रिये छे समीए- विषय हो तब भी उन का ज्ञानःनहों: 
१. होता और होता भी है अथात्‌ हमारी. आंख के. सामने. से हाथो निकल.जाता है भोर 
८ हमें छान नहीं हाता ॥ हमारे काने को सुनाने के. लिये काई पुकार जाता हे ओर हम्‌ 
८ नहों सुनते, इसी. प्रकार अन्य इन्द्रियें के विषये का भो दम ग्रहण नहीं; करते, जब, 
, तक कि इन्द्रियं के अतिरिक्त मन सी: उस विषय में न. ल्ये,। या तौ एक ही. काल सें 
| हुम्रौरी त्वचा छपशं, करती. रहती है, नासिका के. सामने गन्ध, उपस्थित रहता है, 
आँखो के आगे काई न कोई रूप रहतष है परन्तु कमा हम, पाञ्चो इन्द्र्यो से. पारो 


विषये. का अहण एक, साथ कर सकते हैं ! कभी. नहीं, किन्तु जिस. विषयमें इन्द्रिय 
ह | झर मन दे!वे! लगें, उसी बिषय का ग्रहण हाता. है ओर जिस्‌ बिषय में इन्द्रिय. लगे 

ऐ परन्तु मन न लगे, उस का अहण नहों हेता । इस लिये मन का. हाना सिद्ध है जो 
र | _ घुक. साथ अनेक विष्यें, का. ग्रह श नहीं. हे।ने देता । ऐसा हो: न्यायदशन में लिखा. 
र क हे किः 


यगपञ्ज्ञाना नस्पश्तिमनसा लिहम्‌ १ । ११ १६ ॥ 
- अर्थात्‌ एंक साथ अनक ज्ञानो का उत्पन्ने न दाना मयका लिंग है। इसप्रकार 
स्थाय और वेरोषिक का मत समान है ॥ ६ ॥ _ 
यदि कहे! कि मन सिद्ध हुवा परन्तु मनका दन्य दे/ना भोर नित्य होना कसे 
सिद्ध हैं।गे ? तौ उष्तर- 


३८-तस्य द्वव्यत्वनित्पत्ते बायुनां व्याख्याते ॥२॥ ` 


< 
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~ 


वेशेषिकदशन-भाषानचोद 


द्याय से ( ब्याख्याते ) व्याख्तान किये ॥ 


जिस प्रकार दाय द्रब्य और नित्य है उसी प्रकार मन सी दूष्य ओर नित्य हैन : 


दव्य के लक्षण में कह युके हैं. कि जो क्रिया चाळा ओर गुण चाळा तथा समवायी| 
कारण हो उस को द्रव्य कहते हैं, छूले धायः गति क्रिया बाला. है सेसे मन भी गति 
क्रिया वाला है, जैसे घाय सपश गुण बाळा है वेसे मन भी बोघ गुण्‌ वाला है और 
जेसे वायु अपने कार्यो, का सम्रवायी कारण है बेखे मन भी अपने. कार्यो” का सम 
चायी कारण है और जेसे काय मोक्ष पर्यन्त. स्थायी है वेले मंन भी मे!क्ष पर्यन्त उदू. 


इसे चोला है । इस लिये काय के द्रव्यत्व और निल्यूत्च के समान मनको भो :द्ूव्यत्ब, ' 


आर नित्यत्क कहां गया समझना चाहिये ॥२॥ 
क्यों जी ? यह मन प्रत्येक शारीर में अनेक हैं घा. एक ? उत्तर!=- 


१९३९-प्रयर्नायीगपद्याउज्ञांनायोगपद्य चैकम्‌ ॥ ३ 0 | 


ह 


3% प्र 


( प्रयत्नायौगपद्यात्‌ ) प्रयत्न के एक साथ न ददाने से ( च.) और ( ज्ञानायीर । 


शपद्यात्‌ ) ज्ञान के एक साथ न देने. से. ( एकम्‌ ) एक है ।। 
यदि मन अनेक हे!ते. तो. छक साथ: मनेक प्रयत्न हो सकते क्योकि एफ मनः 
छे एक प्रयत्न और दूसरे मन से दूसरा प्रयत्न हे सकता ।इखी प्रकार एक मन सें 


( तस्य ) उस मन छे ( ट्र्व्यत्वनिच्यत्वै ) द्रव्यपना ओर नित्यपना (बायना) 


घुफ शान और दूसरे मत से दुलरा ज्ञान हे. सकतो, और हाता है नहीं, इसलिये मन | 


एक है ॥ ३ ॥ 


उद्देश क्रम का छोड व्यंर आवश्यकता से मन की परीक्षा कदी गई अब फिर | 
उद्देश क्रमाचुलार आत्मा को परोद्ये करते हुवे उस के साधक. लिङ्गां का वर्णन ॥ 


करते हैँ;- 


१३०-प्राणा पा नंनिमे पोन्मे षंजी बनमनोगतीन्द्रियान्तरबिकारा 


>“. 


सुखदुःखेच्छाद्रुषप्रयत्नाश्‍चात्मना लिङ्गानि ॥ 2 ॥ 

(प्राणापा-बि ..1रा३ ) प्राण, अपानः नियेष, उन्मेष, जीवन, मनोगति ओद 

| 'बन्द्रियान्तर विकार, तथा ( छुजदु४-प्रयत्ना: ) सुप्त, दुख, इच्छा, ठेष मर प्रयदन 
( मास्मन३ ) आत्मा के ( लिडुपनि.) लिङ्क हैं ॥ 


मुख ओर न!खिरा से बाहर निकलने घाला, ऊपर फा चलने. छाला, शरीरस्थे 
घाय प्राण कहाता है; मूत्र और घिष्ठाको नीचे निकालने वाळा शरोस्स्थ कय अपान 


फहाता, हे, आंख की पलको के मिळना निर्मेब काता हे. और-भक्षकी पको के! 
--4 


Soren 
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तृतीय ऽध्याय २ आन्हिक , द्‌ 


भृथक करना उन्मेष कहाता है; शरीर की बुद्ध ओर घाय का भर शान! आदिर 
जोचन कहात। है;गपने चाहे विषये? के ग्राहक इन्द्रियों से सम्बन्ध जोडने का उमरे 
बिषय पर मनका लेज्ञाना सनेगति कहोता है,एक इन्द्रिय से ग्रहण: किसे हुये बिषय 


“का दूसरे ३न्ट्रिय में विकार उत्पन्न ह।जाना-जेसे आंख से खटाई को देखकर जीभमें 


पानी भर झाना इस्ट्रियान्तर चिकार फहाता है; किसी विषय का अनुकूल प्रतीत होता 
सुख कहता है; किसी बिषय का प्रतिकू-ड प्रतीच दाना दुःख कदाता दै, अपने लिये 
था पराये लिये अग्र.य्त बस्तु की प्रार्थना करना इच्छा कहाता है बैर जिसस अपने 


आात्मा में जलन खी प्रतीत है। उस अप्रियवाके क्ञानसे उत्पन्न हुदा गुण दरोष कहत! 


है; भीर कुछ करना प्रयत्न कहता है। यह सब आत्मा के होने में लिङ्ग हैं अर्थ! 
जदा आत्मा होता है घहीं '्णादि प्रयत्न पर्यन्त लिङ्ग पाये जाते हे. और जब आत्या 
देह से निङळ ज्ञात! है तब यद लिङ्क नहीं पाये ज्ञाते । इख लिये यह आत्मा के लिङ्क 
हें। शरीर में प्राण और अपाम दे नौं रहते हें. जिन में से एकर नीचे ओर दूसरा ऊपर 
जाने वाल! है, इन देने पदष्परबिरे थियं क्का प्रयत्न से अपने अधिकार में. रखना 
अर्थात्‌ जब चाहे तब आतान को नीचे निक्ाठे अधर जब चाहे तब प्राणको ऊपर परके 
थह खश्च चेष्टा बिदा शारीराधिष्ठाता आत्मा के नहीं है! सक्ती । इस लियें प्राण ओए 
उपान आल्मा के लिङ्ग हैं | इस्री प्रकार आंख मीचना और खेलना एक दूसरे के 
विरोधी दो कर्म विना किली स्वतन्त्र प्रयत्न करने चाले के हो. नहीं सक्ते, इस लिये 
निमेव और उन्मेष भी आत्मा के लिङ्ग हैं । तथा एति कषण शरीरका बढ़ना और चोद 
लगने फर घाव का फिर से भरना भी, जो. जीबन हे, दिनाः किलो अधिष्ठाता आत्मा 
के हो नहों सक, इस लिये जीकत आत्मा का लिङ्क है। इसी प्रकार भिन्न २ बिषये! 
की ग्रहण करते घाली इन्डियों के मनकी सहायता से किसी एक विषय में लगाना 
और दूलरे बिषय से हृदाना भी आत्मा के विना नहीं हो. सक्ता, इख त्यै मनोगछि 
आत्मा का लिड है नौर नारङ्गी को आंख से देख कर उसके स्का का याद करना 
भोर फिर दुसरो इन्द्रिय रखना से. विकार उत्पन्न करना आठमा के किलल कसे हो. 
शकता है, इस लिये इन्ट्रियान्तर विकार अःत्मा का लिङ्ग हैं । जो खुण है वद किसी 
द्रव्य के आश्रय रहता है जेखा कि रूप तेज के आश्रय सहता [है। इली प्रकार खुल 
दुःख इच्छा देष कोर प्रयत्नः भी छुण हैं जो किसी क्य के. अक्रम रहने चा दियं गौर 
घद्द द्रव्य भात्पा ही हो समता है, इस. लिये सुल, दुःख, इच्छा भो प्रयत्न मो 
आत्मा कै रंग हैँ॥४॥ 

क्यों जी! प्राप्रापानादि लिंगो से आइमा' तो. सिद्ध हुक, परन्तु आत्मा फा 


्रेब्पत्व मौर निल्यत्वय कोले सिद्ध दो उत्त 
a 


3 
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६५६ -वेशेषिकदर्शत-भाषा नुवाद 1 
MIS ners, - Mee । 


१४१-तस्प द्रुव्धल्वनित्यत्वे वायुना व्याख्याते ॥ ४-॥ 

(तस्य ) उच्च आत्मा के ( द्रव्यत्बनित्यत्वे ) द्रव्यत्व और नित्यत्व ( छायना) | 
"धाय से ( व्याख्याते ) कहे गये ॥ । 
यायु के द्रव्पत्ध और नित्यत्च के समान हेतु से आत्मा का भी द्वव्यत्थ | 
“आए नित्यत्ब कहा गया समझना चाहिये अर्थात्‌ जेसे चायु नित्य और द्रव्य | 
है, चेले ही आत्मा भी नित्य और द्रव्य है । इतना विशेष समझना चाहिये ॥ 
कि याय के समान आत्मा व्याचहारिक नित्य नहीं किन्तु वास्तविक नित्य है | 
ओर बाय व्पाधहारिक नित्य हे क्यों कि घाय सृष्टि फे आरम्भ से प्रलय पौ | 
खवधिपर्यन्त नित्य है, परन्तु आत्मा प्रलय में भी नष्ट नहीं हाता, इल लिये ! 
घारुतेविक नित्य है, यहां उसको घाय के समान नित्य कहना केबल नित्य | 


"शबर की समानता का लेकर हे॥५॥ | 
प्रश्न-ज्ञानाद्रि गुण तौ अदृष्ट हुँ ? किखी दृष्ट लिङ्ग से आत्मा सिद्ध कीजिये? ' 
उत्तर-सनिये;- 


१७२ यकज्ञदत्त इति सन्गकष प्रत्यक्षाभावाटदृष्ट लिङ्ग 
न विद्यते ॥६॥ 


( सन्निकर्ष ) समीप होने पर भी ( यज्ञदत्तः इति ) ज््द्त्त है, ऐसा | 
। ( प्रस्पक्षामाचातू ) प्रत्यक्ष न होने से -( दृष्टम्‌ ) ( इृष्टल्लुम्‌ ) ल्डि ( न) | 
नहों ( विद्यते ) हाता है ॥ 

भाव यह है कि संसार में खानने खड़े हुवे देवदत्त यक्दत्तादि के देखे | 
कर मो कंवल शरीर का प्रत्यक्ष होता है, न कि इस बात का कि यह देवदत्त ॥ 


है चा यक्षरत्त हे । तब फिर आत्मा के खिद्ध करने में यदि इष्ट लळिडु -न ह तौ ॥ 
क्या हानि चा आइत्रय है?॥३॥ 7 | 


FT 


तब फिर आत्मा केला है? उस को केसे जागे? सनिये३- र 


१४३ सामान्‍्यते दुष्टा चा विशेष: ॥ ७ ॥ 


( सोमान्यतोद्रणात्‌ ) सामान्यतो दष्ट से(च) और । 
( अविशेषः ) विषय विशेष नहीं कह सकते ॥ Jer यप जे 


अथात्‌ जा ज्ञानादि. शुंण- बतुर्थ सूत्र में कहे गये हैं उन्हीं से समभ्हलों 


कि इन गुणों का आधय कोई द्रव्य है, विशेष कुछ नाग कह सकते ॥ $ 
तो फिर उस का नाम आत्मा है, यह कते जानें? उत्तर।~ ` 


sae Ed > 
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Ao 


१४४-तस्मादागमिक: ॥ ८ ॥ 
( तंस्प्रातूं ) ईछ कारण ( अआगमिकः) शारूब्रसिद्ध दे ॥ 
शर्थात्‌ जब सोमान्यते? हुए - ज्ञानाद्‌ गुणो का आश्रय द्रष्य विशेष काई न 
द्वे है और वह क्या है अर्थात्‌ उस का नाम खया है यह बात. शास्त्र में देख कर 
इतनी ही निश्चित हाती है कि डल का नाम आत्मा है । जेसा कि' आत्मेदाभूदि- 
जानत! ” यज्ञः ४०।७ । " आत्मानं चैट्चिज्ञानीय त्‌” लुदददारएयक ४18 । १२ 
शत्यादि शास्त्र में उस का नाम आत्मा पाया जाताहै॥८॥ 
प्रश्न-पू थिव्यादि आउ द्रव्यो में से हो किखी को आत्मा क्यों न मान लिया 
जाय ? उप्व (- ५ 
~ ~ | थम ) 6224 
१४५-अआहसि चय शब्दूच्य वयतिरेकानागासकम्‌ ॥€॥ 
( अहमिलि शब्दस्य) '८ अहम मैं "इल शब्दके ( ब्यतिरेकात्‌) भिन्न दाने 
ह) (आगमिक्ष्म )-शास्तरानुकूठ (न) नहीं होगा ॥ 


1 अर्थात्‌ में और मेरा का व्यवहार पृथिची आदि अन्य द्रव्ये! में नहीं पाया 
लाठी इल कारण पृथिवी आदि अन्य आड हव्ये में से किसी के आत्मा मानना 


शास्त्रानुकू ठ नहीं ॥ ६ ॥ 
हम तो प्रल्यक्षात्मवादी हैं, तब" 
१४६-यदि दृष्टमन्वक्षम5हं देधदत्तो5ह यज्ञदत्त इत ॥९०॥ 
2 (यदि) यदि ( अन्वंक्षम्‌ ) आंखों लामने (दृष्ट ) देखे हुवे के (अहम देबदचः) 
में देवदस हुँ ( अहम यक्षदचेः ) में यकुदत हूँ ( इति) इस प्रकार [ भात्मा मानछेच 
लौ. फ्या हानि है ? ]॥१०॥ डंज्ञर | 
१४७ दृष्ट आत्मनि लिंगें ए#एव ठुढत्बात्‌ 


प्रस्यक्षबत्‌ प्रत्यय; ॥ ११ 

( आत्मनि ) [ पष्टयर्थ सप्तमो ] आःतमा के ( लिङ्गै ) लिङ्ग के ( हुए ) हुए है।भे 
थर सौ ( दृढत्वात्‌ ) दृढ देने खे ! एकः ) एक ( पव ) ही ( प्रत्ययः ) प्रतौति द्वाती 
र (प्र्यक्षवत्‌) जला कि प्रत्यक्ष में होतो है॥ ५ 

यदि में देवदत्त हुँ, में यदत्त हुँ, ऐसा कहने वाले देवदते घा यज्ञदत्त का ही : 
आत्मा मानळें तब तो शरीरसमुदाय में हो इढ़ प्रतीति हाजावेगी कि यही आत्मा है 
तब फिर ज्ञानादि गुणों की और उन के आश्रय द्रव्य आत्माकी जिज्ञासा ही ब्यर्थ है 
परन्तु शरीर के- देख - कश भो आत्मा को प्रत्यक्ष नही देखा जाता जेसा कि 
इसी शास्त्र में आगे अध्याय ८ आन्दिस १ सूत्र २ में कहगे कि” तंत्रःत्मा मनश्च 


~~ 
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त्यक्षे ” आत्मा और मन प्रत्यक्ष नहीं । तब देवदत्त और यशदत्त संज्ञा बाळे देहि” 


'संघात को प्रत्यक्ष आत्मा कसे मान लिया जावे ! 1 १२॥ 
यदि कहे! कि हम तौ ज्ञानादि लि्कों से छिड्ठी आएमा का प्रत्यक्ष नहों कहते 
किन्तु हम तो यह कहते हैं कि में देवदत्त हूँ, भें यज्ञदत्त हूँ, ऐसा जो मन में निश्चय 
होता है, इस मानसिक प्रत्ययगे।चर हाने से आत्मा को प्रत्यक्ष कहते हैं १ तौ उत्तर- 
१४६८-देबद्त्तो गच्छति यज्ञदत्ता गच्छतोः 
त्य पच।र।चक्क रोरे प्रत्ययः ॥ १२ ॥ 


( देखदत्तो गच्छति ) देवदत्त जाता है ( यशदत्तों गच्छति) यज्ञदत्त जाता है 


(इति ) घेतो ( उएचारात्‌ ) बोलचाल हेने से ( शरीरे ) देद में ( प्रत्ययः ) निश्यय 
ब्रत है ॥ 

देवदत्त और यज्ञदत्त का जाता हुवा देख कर जब कहते हैं कि देवदत्त वा 
यक्षदत्त जाता है, तब तो शरीर में ही गति क्रिया देख कर यही निश्चय होागा कि 
जाने घाला शरीर ही देवदत्त चा यज्ञद है, न कि ज्ञातादि शुणौं चाळा कोई पदार्थ 
शात्मा है! परन्तु विना ज्ञानादि शुणों के भित्ति के समान देवदत्त वा यक्षदत्त के 
आरीर का काई आत्मा नहों मान खक्ता ॥ १२ ॥ शङ्का- 

- १४९-संदिश्घस्तपचार; ॥ १३ ॥ 
उपचार; ) घोछचाल ( लु ) तौ (संदिग्ध ) सदेहयक्त है ॥ 
अथात्‌ देवदत्त जाता है, यज्ञदत्त ज्ञाता है, इल उपचार = चोळचाल से यंद्द 


पूर निश्चय नहों होता कि बोलने बाळा देवदक्त घा यज्ञदत्त के शरीर जो जाता 


समझता है अथवा ज्षानादि गुणों वाळे आत्मा बेर जाता समझता है ॥ १३.॥: .: 
तथा च-यदि हसास कहा उपचार संदिरध है तब में देवदत्त हूं, में यदत्त 
, हैँ, इत्यादि प्रत्यक्ष प्रतोति शरीर में नहीं तो किल में है? उत्त र- 
९३० झह सात ग्रत्यगाल्मान सावावपरधत., 


5भाषादठथान्तरप्रत्यक्षः ॥ १४ ॥ 


( अहम्‌ इति ) में हूं, ऐसा व्यवहार ( प्रस्यगारमनि ) छिपे हवे आत्मा में 
( भावात्‌) हेने से धोर (परत्र ) शरीर में ( अभावात्‌ ) न हेने से ( अर्थान्तर” 
प्रत्यक्षः ) अन्य अर्थ का प्रत्यक्ष है ॥ 

यथात्‌ जब * मैं हुँ ? इत्याद प्रत्यक्ष अद शात्मा में हाता है और शरीर मैं. 
नहीं हाता तब में देवदत्त हुँ, में यज्ञद हें, ऐसा जो प्रत्यक्ष दोता दै उसके। गर्थान्बर 
( भ्रत्मा ) का डी प्रत्यक्ष कद सकते हैं ॥ १४ ॥ 
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तुतीयाऽध्याय २ आन्डिक . EN 
आगे पूर्यपक्षी अपने पक्ष का समाधान करता है किः- 
१४१-दे वदत्तो गच्छत्तोत्य पचाराद मि्ा- 


| नात्ता वच्छरीर प्रत्य क्लोऽ ह्रः ॥१५॥ 
| (देवदत्तः ) देवद्त्त ( गच्छति ) जाता है ( इति) ऐसी ( डपबारात्‌ ) 

| बोलचाल से ( अभिमानात्‌). और अभिमान सै ( तावत्‌ ) प्रथम तौ ( अहार) 
"में! ऐला कथन ( शरोरप्रत्यक्षः ) शारीर विषयक प्रत्यक्ष है ॥ 

अर्थात्‌ देवदत्त जाता है, यज्ञरत्त आता है, विष्ण मित्र चलता है, चेत्र पढ 11 

है. मत्र पढ़ता है, इत्यादिक बोल चाल से, और में गोरा हूं, तू काला है, बह मोटा है; 
में पतला हूं, इत्यादिक अभिमान से अन्डर का प्रत्यक्ष शरीर विषयक ही जाम 
पड़ता है, इस लिए हमारे पक्ष में संदिग्ध नहों किन्तु शरीरविषयक उपकार निश्चित 
है ॥ १५॥ फिर शङ्का करते हें कि 


१४२८ साटग्धस्तपचारः ॥ १६ ॥ 
ह ( उपचारः ) बोलचाल वा लक्षणा घा उपचार ( तु) तो ( संदिग्धः ) सन्देह 
यक्त द! रहा ॥ 
अर्थात्‌ दैवदस जाता है, यज्ञदत्त भाता हे, इत्यादि प्रत्यक्ष में यह सन्देह 
तौ ज्यों कात्यो ही रहा कि पक्ता का शारीर का जाना आना विषक्षित है अथव! 
| आत्मां का चा दोनो का? ॥ १६॥ 
| आगे उक्त शङ्का का परिहार करते. दें कि-. 
` ` १५३- न तु, शरीरविशेष।द्‌ यज्ञद्त्तविष्ण मित्रयोज्ञान 
1 be : विषय: ॥ १७ ॥ 
| (शरीरविशेषाद्‌ ) शरीर -के विशेष से ( यज्ञदसविष्ण मित्रये!! ) यज्ञदत्त 
और चिष्ण मित्र का पृथक २ ( ज्ञानम्‌ .) ज्ञान (बिषयः) वक्ताका बिषय है. 
(न तु ) तब सखन्देद नदं. रहता ॥ 
| जब यज्ञदत्त के आता और विष्ण मित्र को जाता देखते हें, तब यज्ञरत्त 
र से विष्णु मित्र का पृथक जो ज्ञान हाता है.घह ता शरीर विशेष से दी होता 
° है, आत्मा ठौ दोनों का पक सा होगा, शरीर हो भिन्न २ प्रकार के देख 
` कर एक का दूसरे से विशेष ज्ञान हाता है तब आत्मा जाता है था आत्है 
> 
| 


"५. कक. 


कि ९-६. ---- के rd 


sr 


यह ती सन्देह महीं हे! सकता किन्तु शारीर विषयक ही अहङ्क'र का निश्चय 


| 
हे! ज्ञाता है, फिर उपचार (बोल चाळ ) सन्दद युक्त कदा रहा १॥६३॥ ७. 
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१० . सदी बिक शन-भाष नव'द 


nn | 
उघ कि शरीर का हो प्रत्यक्ष अभिमान और महर है, आत्मा का प्रत्यक्ष | 
नहीं. तब सामान्‍्यतेः हुए से घिशेष सिद्ध न होने पर आत्मा केघल श-सूअलखिद्ध है, ४ 


भोर उस के अनुमान से सिद्ध करने का परिश्रम दू य है? तो उत्तर; | 
~ co ~ | 

डी खन योर याख्या श दव्यातरक व्याधि 
११४- अहामात सुख खोगयारया ॥ब्ळ्लठु वशाल न्यान | 
रा द्रिशोषसिठुनातिमिकः ॥ ९८ ॥ > 


| | 


( अहमिति ) ऐसे ( मुख्ययोग्योभ्योम्‌ ) उपचार रहित शोर योग्य 
त्रत्यये।ं से ( शब्द कत्‌ ) शब्द के लमान ( व्यतिरेछाएवयमशिसारत ) पन के अध्य 
पिचार से ( विशे्रलिद्धः ) विशेष सिद्ध हाने से (-आगमिक। ) कवळ शासन सिड 
(न) नहां ६॥ ! 

अर्थात्‌ आत्मा केवल शख्चसिद्धही नहों है. किन्तु अघ्घुमावलिख भी है 
क्योकि ' में हुं ? ऐसी प्रतीतिन ती औपचारिक है किन्तु उदचाररहित है और ये,ग्य | 
भो है घयोंकि केबल शरीर फो कोई ' में ' नहीं कहता, प्रत्यृत ' सेरा शरीर ' कहता | 
है, तब आत्मा शरीर से नित्य भिन्न हुवा अर्थात्‌ शरीर कभी भी आएगा नहीं हुवा | 
तब जसै शब्द गुण, एंथिबी अगदि आठ द्रव्यें में से किली दरड का शुग न होने से| ॥ | 
किन्तु आठौं से व्यतिरिक्त आकाश का गुण हेने से भिन्न है । ऐसे. हो ओत्मा भी. 
पृ थत्री आदि आट द्रव्यां से व्यतिरिक्त विशेष सिद्ध हाने से केवळ शाम्त्रलिद्ध ही | 
नहा, किन्तु अनुमानसिद्ध भा है । इस प्रकार आत्मा-शास्त्र और अनुमान दैना से 
सिद्ध है ॥ १८ ॥ । 

आत्मा को परीक्षा हो चुकी । अब आत्मो के नाना अर्थात्‌ अनेक दे।ने की 
परीक्षा करगे, इस लिये पहले पूव पक्ष करते हे; - 22 7:25 


नन 


( छुष॑दुःन-ऽचिशोषात्‌ ) सुख दुःख और ज्ञान की सिद्धि में विशेष) न है।ने 
है (ऐकात्म्यम) गात्ता एक ही जात पड़ता है॥ . : 


जल्ला सुख दुःख आर ज्ञान एक शारीर में है देला . ही संच शारोरों - में है। 


विदोघता न देने: से आक्रोश एक हे. ओर जेसे शच चिलस्व एक: साथ 5व्यादि 
सामान्य से काळ एक है और जेसे पर्व, पश्चिम -आदि प्रत्य य लिंड्गे के आंविशीष १) 
से दिशा एक है ऐसे ही सल, ठः, क्षानादि लि के अविशेष (सामान्य ) से. 
शर्म्राव्यी भनेक शरीरों में'एक दी है ॥ १६॥ 2. खा = टक 


ब अ ~ र 


३ 
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( ज्यवस्थ/त; ) व्यवस्था के भेद से ( नाना ) आत्मा अनेक हैं ॥ 
"| अर्थात्‌ छुन दुःख ज्ञानादि लिंग यद्यपि लब शरीरां में पाये जाते हैं तथापि 
। पक काल में एक ही प्रकार का सुल वा दुःक्ष वा ज्ञान खच के शरोरों में नहा पाया 


1 सृतीया एध्याय २ आन्हिक ९९ 
म्‌ : आगे सिद्धान्त सूत्र से उत्तर देते हेः- 
है, १ १५६ व्यवस्यातानाना ॥ २० ॥ 

॥ 


2 ज्ञाता । तिस समयमें देवदत्त सुखका अचुमच करता ह उसी समय में यज्ञदत्त दुःख 
भु | का अनुभव करता है, और विष्णमित्र देने के छुछ ओर दुःख फो जानता है, इल 
यः | "लिये सुन दुःख और ज्ञान सब में समान हेने पर भी एक काळमें एक को सुख हेप्ने 
द्व सै सब के सुख नदो होता और पक का दुःख हाने स सच को दुःख भी नहीं हाता 
तथ! एक को ज्ञान हेने से सबके ज्ञान भी नहीं हेता, यदि हाता तो एक पाठराली 
के अनेक विद्यार्थियों में से एरु के पढ़कर ज्ञानी हाने से सब विद्याथी ज्ञानी दाजाते 
परन्तु ऐला नह्दों हाता । इस लिये सुव दुः और प्न दो व्यवस्था होने में संब 
ता. शरीरों में एक आत्मा नहीं है किन्तु अनेक हैं.॥ २० ॥ 


ग,  : - ` -शब दूसरा हेतु देते दै-यांद कोई. कहे कि.केषळ यक्ति से आत्मां का अनेर 
से|) हना सिद्ध छिया, शास्त्र से नहीं, ती डत्तरः- | 
मो. ` १५६७ -शस्त्रसामध्याञ्च ॥ २१ ॥ 
द्‌ | ( शाह्त्रसामर्थ्यात्‌ ) शास्त्र के सामथ्यं से ( च) भी ॥ 
से | शास्त्र के सामथ्य से भी आत्मा अनेक सिद्ध हेते है । जेसा कि यजुवेद्‌ 


। अध्याय १६ मन्त्र ४६ में''जीवा जीवेष॒ माहकाः” और कटो निष्दु : दळी ५ करिड ब्रा 
की | -१३ में “ नित्योनित्यानाम्‌, चेतनश्चेतनानाम्‌; एके! बहुनाम्‌ ” इत्यदि वेद और उप- 
| निषदादि शास्त्रों के सहस्रो प्रमाणों से. जीवात्मा का गनेक है।ना पोया जाता है. | 
घेदादि शास्त्रोक्रे बहुतसे प्रमाण इलो षशेषिकदशंन भाष चुवाद अध्याय ३ मान्हिक 
१ सूत्र १६ के भाष्य में पृष्ठ ५८ से ६१ तक जीवो के अनेक्रत्व, अणस्व और भिन्न 
भिन्नल्ब पें हम छि आये हैं, वहां देख लीजिये ॥ २१ ॥ 
२2८) तृतीयाध्याय के इस द्वितीय आहर में मन की परीक्षा करके शेष आत्मप* 


ह, | रीक्षा-भो पूण रीति से की गई॥ 

|| इति श्रा टुखसीसम स्वामि कृते वैशेषिकरद्‌ रन भोषानुत्रादे 
दि: द याऽइघायस्य. द्वितीयमान्हिकम्‌ ॥ २॥ 

व न “OSI 

त इति ठतोये।ऽऽ्य।यः ॥३॥ | 


RS भो" 
क 
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ओम्‌ 
A 
त थ थ्य oi 
अथ चतुथाध्यायः 
त्त्त्र 
प्रथममा न्हिकम्‌ 
पृधत्री झादि ६ द्रव्यो को चतुर्थ सूत्रोक्त उद्देशकमानुसार उद्देश लक्षण 
ओर परीक्षाय गत तीन अध्यायों में कर चुके | अब जीवात्मा और परमाल्मा लर 
अत्मा द्रव्प का छोड़कर शेष पृथिवी आदि आठ द्रव्यो के मूल कारण प्रकृति 


की परीक्षा करना चाहते हुवे आचार्य कणाद मुनि चतर्थाध्याय का आरस्भे 
करते हुत्रे सूल कारण प्रकृति का रूदरूप वर्णन करते हैं;- 
१५८-सद्$कांरणत्रन्नित्यसू ॥ १ ॥ 
( सत्‌) जो हो ( अकारणवत्‌ ) जिस-का अन्य कोरण न हो ( नित्यस्‌) पह 
नित्य है ॥ स 
जो पदार्थ खत्हबरूप है, जिसका अभ्य काई कारण भी नरो, बह नित्य पद्‌: 
पक मळ प्रकृत है॥ १॥ और” 


१५८- तस्य कायं लिट्गम्‌ ॥ २ ४ 


(तह्य) उसका ( लिङ्गम्‌ ) लिङ्ग ( कायम्‌ ) काय है ॥ 

अर्थात्‌ उस प्रथम सूत्रोक्त कारणरहित सत्स्वरूप प्रकृति का लिंग उत्त कहें 
अनेक कार्य हैँ जो पृथिज्री आद कार्यस्वरूर से प्रत्यक्ष हैं ॥ २ ॥ 

क्यों जी | काय को कारण का लिंग को माना जावे? उत्तर:- 


१६-कारणभावात्‌ कोर्यभावः ॥ ३ ॥ 
(कोरणमाव)त्‌) कारण के भाव छै ( कायसाचः ) कार्य का भी भाव हेःता ह 
अर्थात्‌ कारण हा तब उस से कोई काय उत्पन्न हाता है, न हे! तो नहीं । इस 
लिये कायरे! देखकर अनुमान ले कारण की सिद्धि देती है तब क य को. कारणक 
2 लिड्गड-( अनुमानक ) क्यों न माना जावे॥ दै 
यह निश्चित-नियम हैक्रि जिस के हौने से जो दो और नहे।ने से न दै, 


बह उल का लिङ्ग ( अनुमान करोते घाटा ) हाता है। अर्थात्‌ कार्य का भाव विना he 


कारण भाव के नहीं हाता, यद अटुट वियम है [सलार में हम एथळ पदार्था के 
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चतुर्थाध्याय १ आन्हिक ७३ 


| ते हैँ और फिर उन स्थूळों को बनावट में | बनावट में सूक्ष्म अवयवों के जोड रखते है भोर 
फिर उम सूक्ष्मों में भी सूश्मतर अचयवो के जोड देखते हैँ तथा फिर सूक्ष्मतर 
पदाथों में भी अन्य सृक्षपतम अघयवों का जोड़ देखते हैं, इस प्रकार सूक्षम से सूक्ष्म 
जिस से परे अन्य सूक्ष्म न हो उस पदार्थ का नाम परमाण है और चे परमाणु ऐसे 
अनन्त हे कि मनुष्य उन के किली प्रकार गिन नहीं सकता इस. लिये वे किसी 
प्रकार संख्या में नदा. आसखकते। यद्यपि वे परमाणु अनन्त हैं तथापि उन के! 
सांख्य ये'ण ओर वेदान्त में सत्व रजसः तमस्‌ मेद से तीन प्रक्रार का गुण 
"बताया गया है और न्यःय, वेशोषिर और मीमांसा प्रे परमाण नःम खे 
पुरु रा गया है; इन्दों परमाणुओं के! श्वेताश्वतर शाखा बाळे श्वेत रक्त 
और कृष्ण नामसे पुझुछते हैं, इन्हीं के कहीं प्रकाश, क्रिया और. आवरण शक्ति 
बताया गया है! इन्हीं परमाणं को काई दिव्य शक्ति है जिस के प्रमाणकुशल. 
लोग भी पहु ब नहीं सकते. जिख का योगी भो लक्षण नहीं कर सकते और मुधुश्षु 
भी जिस झा उल्लङ्कत नहा कर सकते, वेज्ञानिक ड्रिल का लक्षण नहो कर सकते 
बह अप्रज्ञात, अलक्षण, अतक्य अविज्ञेय अव्यक्त के पदार्थं है जोः इन खस्वादि गुणों, 
` छी चा परमःणओं की सास्यावस्था है, उल्ली, का नाम प्रकृति है। अनेक ग्रन्थों में 
देबी शक्ति, पराझक्ति, म।या, महामाया! प्रकृति, अव्यक्तः अव्याकृत, प्रधान, इत्यादि 
इसी के अनेक नाम हैं | इली मूल प्रकृति में ब्राह्म मान से खो. वष के अन्त, में प्रलय 
अवस्था में लग्पूण जगत्‌ सोया हुवा खा अन्धकार से छिपा हुवा स्थ लोन हुवा 
रहता है, उल समय में इख प्रकृति का ताम “स्वघा' होता है । जसा कि वेद्‌ में 


लिखा है 
न सृत्वरासीदमृतं न तहि न राच्या अन्‍्ह शा सोरप्रके त:। 


झानीद्वोतं स्त्रचया तदेकं तस्माद्वान्यब्न परः किञ्चुन।स ॥ 
3४० ६४० । १२६ ॥ र 


| अर्थात्‌ ( प्रहयः काल में ) न मत्यु था; न जीवन था, न रात्रि: और दिन. का 
वस्त था (किन्तु) स्वधा = प्रकूलि के सहित चह, एक (ब्रह्म) चेतन: था जो. निष्कम्पा 


ञ्या-और उस से परे कुछ न था ॥ २ ॥ र 
इस में रूवघा का अर्थ यह दै. कि अपने धारण कये हुवे: जीक ग्राम सहित | 


तथा इस से अगले मन्त्र ये है किः- 
तम आसीत्तमसा गठमग्रेऽप्रकेतं सलिल सबमा इम्‌ ॥ 


`" चछ्येनास््पिहितं यद्‌!षोत्तपस्तन्म हिनाऽजायलेकसु 
$ 
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७७ वेशेंषिकद्शन-भोष'लुवाद 


कामस्तदग्रे समवत्तेता चि मनसे रेत: प्रथमे यदासीत्‌ ।. 
सतो बन्धससति निरबिन्दन्ह दे प्रतोष्या कया मनीषा 9॥ । 
अर्थन( अग्रे तमः माखीत्‌ ) प्रलपक्काल में अन्धियारा रहता है और ( इद्‌ 
सच प्रकेत सलिलम्‌ आ तमसा गूढम्‌ ) यह लब चिन्ह रहित अद्वृश्य जल खा 
अन्धियारे से आच्छादित रहता है । जसे जल घाष्यरूप होकर फिर आकाश में 
डाहूश्य अप्रकेत हो जाता है, वेले जगत्‌ भी अव्यक्तभाव में होता है। (यत्त आभू 
तुच्छयेन थपिहितमालीत्‌ ) जो जगत्‌ तुच्छ अथात्‌ सूम अब्यक्तमाचा पन्न तप्त से 
आच्छादित हाता है ( तत्‌ एक तम; महिप्रा जजायत ) चह एक मन्यक्तारावूत आः 
'हथा के पश्चात्‌ महत्तत्वरूए से उत्पन्न होता है अर्थात्‌ प्रकृति छे महत्तत्व को उत्पत्ति 
खब' ले प्रथम हुवा करतो है । इस मन्त्र में यह कहा हे कि प्रथम प्रकृति रहती है, 
उल से महत्तत्व उत्पन्न होता हे) अब इस से अगले मन्त्र में यह कहा जाता है झि 
महत्तत्व से काम अथात्‌ अहङ्कार ष उत्पत्ति हे।ती है॥ ३॥ 
इल से पूवम्न्त्र ( मंहियाऽत्रायते त्स ०) में महत्तत्व को उत्पत्ति कड य॒के 
हें । ( तदग्रे कामः इखमधिचर्तत ) उसे महत्तत्व के पश्चात्‌ काम = अहङ्क र उत्पन्न 
हाता है, उसीका मन कहलेहें (मनस! रेत; प्रथम यत आसीत्‌) उल मनका बीज जो 
पूव थो ( कवयः मनीषा हुदि प्रतोष्य ) [विद्वान्‌ छोग बद्धि से हृदय में विचार करके 
( मखति सतो बन्धु निरबिन्दन्‌ ) असत्‌-अप्रतीयमाय अवस्था में सत्‌-प्रतीयमान 
जगत्‌ के बन्धु = बान्धनेवाले कर्म को जानते हैं अर्थात्‌ प्रकृति से जगढुत्पत्ति में 
पूचकट्प्रकृत कर्म हेतु होते हैं निष्प्रयोजन जगदूचना नहीं हे!वी । इख सब ले जीव 
प्रह्म प्रकृति ओर जीवों के कर्म प्रबाह से अनादि सिद्ध होतेहे ॥ ७ ॥ 
इस प्रकार महत्तत्व और अहङ्कार इन दे।नों के सांख्य और योग शास्त्र मै 
प्रकृति के परिणाम -माना गया है तथा न्याय, वेशोषिक, मीमांला और वेदान्त में 
शुब्ध प्रकृति के भाग विशेष माना गया है [ इस प्रकार शास्त्रों में काई विशेष नहों 
किन्तु संशयाभेद और ग्रक्रियाभेदःमाचर है। अहङ़ारके सत्वंशुगप्रधान माग विशेष से 
ईप्रवराशानुकूल प्रत्येक जीव के एक अ;श्यन्तर इन्द्रिय मन दिया गया है । अहडुनरर 
के तमोसुण प्रधान भाग विशेष से व्यापक दिशा और काल, व्यापक शब्द तब्मात्र, 
अणुरुएर तन्मात्र, रूप, तन्मात्र, रखतन्मात्र और गेन्धतन्मात्र, यह चारों भी उत्पन्न 
हैते हैं । इन चारों के न्याय, वशेषिक ओर सीमाला में द्वणक कहते हैं । शब्द a > 


[त्र से आकाश, स्पशतन्मात्र से वायु; रूपतस्मान्र से तेज, रसतन्मात्र से जल 
चौर गन्घतन्मान्न से पृथिबी; यह पांच महाभूत उत्पन्न देते हैं ॥ ३॥ ~ 


७ ९ 
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चतुर्धाध्याथ १ आन्हिक _ ७५ 


शङ्कालकायलिङ्ग से किसी कारण को सिद्धि ठौ अवश्य होतो है पर उस 
कारण के नित्य हाने में क्य! लिड है ? खमांधान-= 


१६१-आनत्य डात बिशेषतः प्रतिषेघभावः ॥ 9 ॥ 
( अनित्यः इति ) “ अनित्य ” इस शाब्द में ( ब्रिशेबतः) विशेष (का (_ प्रति” 
पेच भाचः.) निषेध होना पाया जाता है॥ - र्ट 
यदि नित्य काई पदार्थ नहीं होता तौ ” अनित्य ” शब्द में नज का अकार 
किस का निषेध करता ? बस अनित्य कहना भी किसीके नित्य हानेका लिङ है॥४॥ 
` यदि कहे! कि हम तो नित्य की अपेक्षा से नित्यं नहीं कहते, तो उष्त र- 


१६२-छावद्यां ॥ ४॥ | | 
(अविद्या) तौ भाप की भ्र!न्ति है। अर्थात्‌ नित्य की अपेक्षा के बिना अनित्य 
मानना अविद्या घा ध्रान्ति है क्‍योंकि अनित्य शब्द में जो निषेषार्थक अकार है बह 
नित्य का ही तो निषेध कर सकता हैं ॥५॥ 
क्यों जी! यदि पृथिवी अ दि तत्वों का मूछ,कारण प्रकृति है, तो फिर वह 
आँख से कयों:नहीं दीखती ? उत्तर- . ] 
१६३-महट्यलेकद्रव्यवत्ञादुरूपाञ्चीपलाब्घः ॥ ६॥ 
(महति) स्थळ वस्तु में अथवा. महत्तत्व में ( अनेकद्रव्यवत्चात्‌ ) अनेक | 
दुंड्यवाला होने से(च) और (रूपात) रूप से ( उप्लब्यिः) उपलब्धि होती है॥ ˆ 
: > को पदार्थ महान होते हैं वा स्थूल होते हैं, वे अनेक द्ये! के. संयोग से यने 
हाते हैं. और रूप वाले दाते हैं इस जियें उन की आंख से उपलब्धि होती है, परन्तु 
कृति ऐसी नहीं । अर्थात्‌ प्रकृति में-न तौ अनेक द्रव्यें का संये!ग है और न रूप है; 


इस लिये इल (की उपलब्धि आंख से नहीं दै।ती ॥ ६॥ 2000 
प्रश्न-अच्छा तौ प्रकृति को उपलब्धि तो. आंख से इस लिये नहीं द्वैती कि 


बहे अनेक द्रव्य वाली नहीं, परन्तु वायु तौ अमैक द्रव्यां चाला है, फिर वह आंख से 
बयां नहीं दीखता, बह तौ महान है? उत्तर- | 
१६४-सत्याप द्रव्यत्व महरञ रूपसस्काराभावादु 


... वायारनपलाब्च: ४. ७ ॥ 
( वाये! ):घायु को ( अनुपलब्धिः.) उपलब्धि न होना ( ठव्यत्वे ) द्रब्य हेने: 
(महत्वे ) महान्‌ होने ( सति ) पर (अपि) भी ( रुपसंस्कारा5भावे।तूं ) रुपस- 
मन्ध फे त दे।ने से है ॥ 5 


~ 
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छ चेशोषिकदशांन-भ'ष'चुचाद ८ 
यद्यपि चाय द्रव्य है और मदन्‌ है परन्तु उस में रूप कां सम्बन्ध नही है, 
इस कारण उस की उपलब्धि आंब से महीं हाती ॥ ७ ॥ | 
प्रश्‍न-जिंस रूप फे सम्बन्ध से प्रत्येक द्रव्य आँख से उपल्ध हे'ने लगतो है, 


स्वयं उल्ल रूप की उपलव्धि किस से हे.ती है ? उत्त ८ 
१६४-घ्मनेकठ्रव्यसमरत्रायाद रूपत्रिशेष'च्चु रू पोपलब्चि:; (दा. 
( अनेकद्रव्यतमवायात्‌ ) अनेक द्रव्यें के साथ सम्बन्चहानेसे(च) छोट 
(रूपबिशेष.त्‌ ) रूप के विशेष से ( रुपोपछब्धि; ) रूप को उपलब्धि-हे।सी दे ॥ 
जो पदार्थ अनेक द्रव्यें के संयेग से बनता है और उन द्रव्या के साथ सम- 
घाय सम्बन्ध रखता है तथा अन्य रल गन्ध आदि से बिशेब ( भिन्नता ) रखता हदै 
बढी रुप आंख से उपलब्ध होसा है ॥-८॥ इली प्रकार- 


तेने रसगन्घस्पशेष ज्ञानं व्याख्पातमू ॥ € ॥ 


(तेन) उसो प्रकार से ( रसगन्थत्पर्शाब ) रस, गन्ध और रूपश; इन तीनों 
में भी (शनिम्‌ ) ज्ञान का ( व्याख्यातम्‌ ) कहा राया समफ़ना चाहिये ॥_ : ड 

जिस प्रकार अनेक द्रव्यें के सयोग से और रूप घिशेषसे रूप उपलब्ध दे।ता 
है इसी प्रकार समफना चाहिये कि-अनेक दव्या के संयोग और रख विशेष से रस 
उपलब्ध हे!ता है, अनेक द्रव्यें. के संयोग और गन्ध विशेष से गन्ध उपळब्य होता 
है और अनेक द्रव्ये के सवाग और गन्ध-विशेऽ से गन्ध उपलब्ध होता है ॥ ६ ॥ 

शङ्घा-पाषाणादि में जो गन्ध है बह तो नासिका से उपलब्ध नहौं हेता, तद 
नवम सूत्र का व्याख्यान कसे ठीक माना जाय-? उत्तर- - 


१६७-तस्यऽभवाद्‌ऽव्यभिचारः ॥ १०॥ `? 


(त॑स्य) उस गन्ध विशेष के ( अभावात्‌) उदुभूत न होनेसे (अव्यभि चार!) 
नियम का सङ्क नहीं देता ॥ | 

पाषाणादि में गन्ध है तो सही परन्तु छिपा हुवा है इस लिये उपलब्ध नहीं 
हौता,-तब नचम सूत्र का व्याख्यान शङा के योग्य नहो रहता | यदि पाषाण में 
सघथा गन्ध न हाता तौ पाषाण के अस्म में गन्ध क्यों उपलब्ध होता । भेद केवळ 
इतन' है कि वही गनध जे पाषाण में छिपा हुवा है; पाषाण के भल्म में प्रकट बा ? कै 
उद्ुभूत हाने से उपरव्ध-हाने छूग़ता-है.॥ १३॥ :. |: (अ) 


क्यों जी ! जले रूप, रस, गन्ध आ ए स्पश; इन सब गुणों की उपलब्धि में 
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|.  खतुर्घाध्याँय १ छन्हि 


एक एक इन्द्रिय से उपलब्ध है।ना कारण बताया गयः,क्य इनी प्रकार संएपा परि” 
माण आदि गुर्णो की उपठब्बि में भो कोई कारण फह।ा जा क्ता है? उत्तर, ह~ 
१६८-संख्याः पश्सिणानि पुपकत्वं ख ये।गविभःगी- 
पररा परत्वे कम च रूपिद्र्व्य समत्र।यांज्चाक्न- ` 
घाणि ॥ ११ ॥ 

( संख्या: ) संख्याये, ( परिमाणानि ) परिमाण, ' छृयकत्चं ) पृथक हाना, 
(संयेगविभागों ) संयोग और विभाग, ( परंत्वापरत्वे ) पर्ला होना और बरला 
है।ना, ( कर्म ) कर्म, { च) और ल्नेट, द्रवत! और वेम; ये सब भी ( रूपिद्रव्य ल- 
मवाय:त ) रूपव छे द्रव्यो के साथ समवय सम्बन्ध देने से (च क्षुंषाणि ) आंख 
से उपलब्ध दोने वाळे दै ॥ ': TR DA 56 42226 

जिस प्रकार रूप गुण आंख. से उपलब्ध होता. है इसी प्रकार संख्याण भी 
आंख से उपलब्ध दोती हें क्योंकि संख्याये भी. रूयबाले द्रव्यो के साथ समदाय 
| सम्बन्ध रखती हैं, तथा जेले रूप का आंख से ग्रहण होता है वेले ही परिमार्णौ 
( लम्बाई, चौड़ाई, ऊ चाई, नीचाई मे!टाई कां भी आंल सै ग्रहण होता है क्ष्योंक्रि 
लम्बाई चौड़ाई आदि परिमाण भौ रूप वाळे द्रव्यो के साथ समवाय रूम्बन्व र्ते 
हैं | तथा पृथक होना गुण भी भष से प्रण किय ज्ञाता है और संयेग और 
विभाग भी आँखसे त्रण होते हैं क्योंकि एयकता,सये!ग और विभाग भी रूप वालों 
द्रव्यें छे साथ समवाय सम्बन्ध रखते है । ऐले हौ परे होना वा चरे होना भी रूप 
बाछे द्रव्यो के साथ समवाय सम्बन्ध रजने से चक्ष द्वारां ही उपलब्ध होता है। 
रेखे री कर्म भौ चक्षु द्वारा उपल्ब्ध होता. है क्यों कि. कर्म-भो रूप चाले द्रव्यके साथ 
समचाय सम्बन्ध रखता है।इस सूत्र में चकार से "(स्नेह ) चिकनाई, ( द्रवत्व ) 
गीलापन, और ( वेग ) धक्क; इन काँ ग्रहण है क्‍यों कि आजी तरी और :घक्क5 ये 
संबःमी:रूपवा ले: रवये -के.साथ,खमबाय सम्बत सक ५9९ fs 

१६९-अरू पिष्वचाक्षुघाण॥ १२॥ ` 12 
अः अ्ूच्चि ) रूपरदित रव्यं में ( अच क्षुपाणि ) [ संख्या आदि गुण] आंख 
छै ग्रहण नहीं किये ज्ञाते | सन 3 + 
जो पदार्थ रूपरहित हैं ्रर्थात्‌. चक्षु को विषय ' नहो है उनमें संख्या, परिमाण 
संयोग, विये'ग-परत्वच, अपरत्व, कमे, स्नेह, द्रदत्व और वेग; ये सब गुण 


डॉ 


वृथक्त्व, ननन ह 
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१७०-एतेन गणत्वे भावे च स न्द्र नयी 


कमी ज्ञान ठ्योख्याहम्‌ ॥ १३ ॥ 
>.( एतेन ) इसी से ( गुणत्वे ) गुणत्व जाति में (च) और ( भावे) सना में 
( सर्वर्द्रियम्‌ ) सब इन्द्रिया से होने. धाला (ज्ञानम्‌) शन ( व्पाख्यातम्‌ ) कहा 
गया समभना च॑ हिये ॥ 
जिस प्रकार नक्षर्गाह्य रव्या में सख्या आदि शुण थाँख का विषय होते हैं 
तथा रूपरहित द्रव्यां में आंख को विषय नहों हेते, इसी प्रकार गुणत्व जाति और 


सत्ता में भी सर्वेन्द्रिय ज्ञान को प्य्राख्या हो गई लमभती चाहिये ॥ १६ ॥ 
इस आन्हिक में पृथिची आदि सब भावों का मूल कारण तथा उन की परो 

क्षता और अपरोक्षतां शङ्का सम।ध'नपूर्घक्ष परीक्षित की गई ॥ 
हात चतथाव्याये अथममान्हिकम्‌ 
amen { 2 
अथ द्रितोबमान्हिकम 
प्रश्न-प्रकृति के होने में जो पृथिवी आदि कार्य हव्या का लिङ्ग बताया गया. 

बह, क प्रकार का होता हे? उत्तर- 


क 


१७१-तत्पूनः एथिव्धादि को यद्रव्यं त्रिवि 


शरीरेन्द्र्यात्रषघसज्ञकम्‌॥ १॥ 


(तत्‌ ) वह ( पृथिव्यादि कायदव्य ) पृथिवो भादि, कायद्रव्य ( पुरः ) फिर 
( शरोरेन्द्रियविषयसक्षकम्‌ ) शरीर, इन्द्रिय ओर” विषय नोम - घाळा-(ः न्रिविघम्‌:) 
छोच प्रकार का है ॥ 

पृथिवी मदि कोय पदार्थे, जो प्रकृति के होने में लिङ्ग हें, : तीन २: प्रकारको 
होते हैं।-१-शरीर रूप २-इन्द्रियरूप ३-विषयरूप ॥ 7: 
=. इस दर्शन में जो पृथिवी आदि कार्य द्रव्य कहे गये हैं चे शरीर, इन्द्रिय आए 
विषय भेद से तोन २ प्रकार के होते हैं, उन में से शरीर = भोक्ता के भोग का सूथात: 
फहाता है, इन्द्रिय = शरीर के आश्रय से. रहता हुवा अपने से छूने: वाळे विषय में + कै 
शयु प्रतीति का. साधन -कहात] है, और बिषय = इन्द्रे से भिन्न, आत्मा के | ; 
उपभोग का साधन द्रव्य विषय कद्दोता है । इस प्रकार पृथिवो तीन प्रकार की दै; 
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|. जल तीन प्रकार का, तेत्त तीन -प्रकार का. जायु लीन प्रकार का गौर आकाश दे 
प्रकार का होता है ( क्योंकि आकाश शारीर रूप नहीं हाता ) | काल एक प्रकार का 
होता है ( क्योंकि काल न शरीर रूप होता, न इन्द्रिय रुप होता केवळ विषय रूप 
होता है) दिशा भी एक प्रकार को होती है ॥ ; र 

हम लोगों के शरीर देह, नाक इन्द्रिय, मिट्टी पत्थर आदि विषय; यह तीन 
प्रकार की पुथिची है । जलम्थ प्राणियों के शरीर, रखना इन्द्रिय,नदी समुद्र हिमालय 
इत्यादि विषय, इस रीति से छीन प्रकारका जल है। तेजोमरडळ में रहने वाले 
प्राणियो का शरीर, आंख इन्द्रिय, पृथिवी आकोशा उदर गौर खानि में उत्पन्न अग्नि 
विषय, इस रीति से तीन प्रकरं का अग्नि है। व!युमण्डलस्थ प्राणियों का शरोर, 
सब शारीर में रहने चाली त्वचा इन्द्रिय, वृक्षादि को - हिळाने वाला तथां शरोर कै 
भीतर घूमने बाळा चाय प्राण विषय, इस रीति से तीन प्रकार का वायु है यद्यपि 
प्राण पक है तथापि हृदय श्रादि भिन्न २ स्थानों में रहने से और सुख तथा नासिका 
आदि हारा में होकर निकलने से प्राण दश प्रकार का कहाता दे | 
१-प्राण, २-अपान ३-समान ४-उदान Gt ३-कुर्प ८-कृकल ६- 
देवदत्त और ९०-घनज्ञय, ये. सब १० प्राण के भेद है मेसा कि एक शलोक में कहा 


A 


गया है- ला 
हृदि प्राणो गुदेऽपानः समोने नानिख स्थत: । 
< ञ्श 
उदोनः कण्ठदेशस्थो व्यानः _ सबेशरोरगः ॥१॥ 
R $2 - ; 
5 ` -हृदयःमें प्राण, शुदा में अवान, नामि में. समान, कण्ठ मरे उदान आर समस्त 
शरीर में ब्यात नाम से प्राण रहता है तथा उगलने वा काम करने घाला. घाय नाग 
कहाता है, पलक मारने का कूर्म; भूख लगाने का. फुकल, जम्भाई लेने का. देवदचे 
पर पुष्ठि करने चा हाता है॥ हुदै 
तेपि करने वाला प्राण घायु घनज्ञय कहार 2 न्य, 
१४०7 कछ के दे भेद ये दै? कर्णपुट मैं स्हने वाला आकाश श्रोन्न इन्द्रिय है, 
ES ¢ 
के त आकाश विषये है । काळ एक प्रकार का दै परन्तु उस के 
भेद क्षण, निमेष काष्ठा, कला, मुत्तं. दिन.रात्रि, सप्ताह पक्ष, सास, वध, युग और 
ठ दसे असे रार के हें,से। सब विषयरूप हैं, इलल्यि काल एक प्रफारफाहे॥ 
के दश भी पूर्व, आग्नेय, दक्षिण, नेक त्य, पश्चिम, वायब्य, उत्तर और ईशान 
भद से यद्यपि झाड प्रकार की -दैं और किन्ही के मत में ऊपर और लाखको दा मिला 
है कर १० प्रकरको हैं परस्तु वे सब केवल एक विषय रूप हैं, शरोर इप ख। इन्व्रि परू 
क ; ५3 ] म , सू छ RS tS - 


नदी देती ॥, , 


त्तथाँ २=षादर को-खमस्त. 
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८० वैशेदिक्दशन-भाषाबुवाद 

. मन केवल एक प्रकार का इन्द्रिय रूए है, शरोररूप और | नहीं ॥ ६) 

प्रश्‍न-पू सूत्र में जो पृथिवी आदि कःयं दरव्यी को शरीर इन्द्रिप विषय भेद 

से तीन प्रकार का कहा गया है, घद वह पृथिवी आदि कायं द्रव्य पांच महाभूतो से 
एक एक बनता है अथवा केवल एकला एकळा ही है? उत्तर- 


१७२-प्रत्यक्षोऽप्रत्यक्षाणां संयोगस्याऽप्रत्य- 
क्षत्वोत्‌ पज्ञात्मळ न विद्यते ॥ २॥ 


( प्रस्यक्षाऽऽव्याक्ञःणाम्‌ ) प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष द्रव्यो का ( संये'ग स्य)संवेःग 
( अप्रत्यक्षत्वात्‌ ) प्रत्यक्ष न हे।ने से (पञ्चात्मरूम्‌) एक एक में पाञ्च प ञ्च का सयोग 
(न) नही ( बिद्यते ) ह ॥ > 
| पृथित्री आदि एक एक.काय द्रव्य में प्रत्यक्ष ओर अप्रत्यक्ष अन्य चार द्रव्यो 
का सये ग होता ती पृथिवी प्रत्यक्ष न होती, प्रत्यक्ष होती है इस लिये एथिवी केश 
पञ्चभूतात्मक नही कह खकते । इली प्रकार जल और तेज के! समझो | घायु और 
आकाश, ये दे।नों अप्रत्यक्ष हैं तब इन का संयोग प्रत्यक्ष केसे हे! सकता है और 
ब संये'ग प्रत्यक्ष नहीं तब किसी काये द्रव्य के पञ्चभूतःत्मक कहना नहीं घनता॥२॥ 


क्यों जी ! पृथिवी आदि काय द्रव्यो के संयोगखरूप न मानकर ख॑ये।ग से 
बना हुवा मान्छे तब तो उनके एक २ में पाञ्च पाञ्च के संयोग घाला पाने खकतें 


ला”. 


Se 
~ 0 


हैं, इस में षया दोष है ? उत्तर- 
१७३-गुणान्तराऽभावाच्च ॥ ३॥ 

( गुणान्तराभाबात्‌ ) अन्य गुणे के अभाव से ( च.) भी पृथिवी आदि काय 

द्रव्य का पञ्च त्मक नहीं मान सकते ॥ : 
` यदि पृथिवी आदि काय द्रव्य लंयाग से बने हेते तौ अबश्य उन में अन्य नवे 

शुण पाये जाते जता कि हळदी भौर चने के मिलने से हलदी में रक्त वर्ण पाया 
जाता है) परन्तु हम नहों देखते कि प्रथिवी सादि कार्य क्रव्यों में कोई नया गुण 
पाया जाता हो,इस लिये पृथिवी आदि कायं दर्व्यांका पञ्चात्मर नहीं मान. स कते॥३॥ 

अच्छा पञ्चात्मक न सही, ञ्यात्मक तौ मान सकले दे।:? उत्तर नहीं 


१९७३-न च्यात्मकम्‌ प9॥। /४ 


( त्रयात्मकम्‌ ) तोन तीन के संयोग से बना हुवा भी (न ) नहीं मान सकते. 
बोकि अन्य गुणों. के! नहीं पाते ॥ यु 
जसे पृथित्री अ.दि काय द्रब्य को अन्य नये गुणों के न पाये जाने से एक 


, < ५ 
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शर्तुर्धाध्याय क आन्हिक - टर 


जे एक से पाञ्च पाञ्च का रूये।ग नहों माना जा. सकता ऐसे ही अन्य शुर्णों के न पाये 
. जाने से एक एक के। -तोन तीन के सये वाळा भी नहीं मान लकते क्योंकि 
१०पूथिददी २-अख और ३“अग्ति, इन तीनों के शुण भी पुथिवी आदि किल्ली एक 
द्रव्य में नहीं पाये जाते, इख लिये घ्यात्मक मानना भो ठोक नहीं ॥ ४ ॥ 

यदि पृथित्री में गन्ध गुण के समान अन्य द्रव्यों के गुण रख और प्रकाश 
आदि नहीं हेते ती पृथिवी में गीळापन जल का, पक्कना अग्ति का, उड़ता वाय का 
ओर अडकाश आकाश का गुण क्यों देखो जाता है ? उत्तर- 


१७५-छणसयोगस्त्वञ्प्राविषिटुः ॥ ३ ॥ 


(भणसंयेग: ) अणओं को संघाग ( तु) तो ( अध्रतिषिद्धः ) निषिद्ध नहों 
किया गया ॥ 
हमने पदले देनो सूत्रों में जो एक २ के पश्चोत्मक हेनि का निषेध छिया है 
उख से हमारा तात्वण अणसंयेाग के निपच कां नहो है अर्थात्‌ एूथिवी आदि पक 
एक द्रव्य से बसे हुए पार्थिव शरीरांदि एक एक ऋय में अन्य द्रव्यो के। उन कार्यों 
ष्का बनाने. वार्छा न मानने से यह तात्पर्य है कि असप्रबायी कारण रुप सयोग 
हम नहीं मानते, इतने खे यह नहीं सप्रफना खाहिये कि हम निमित्त कारण रूप 
संयोग के भी न मानते हों । इसलिये. पार्थित्र शरीरादि कायं द्वव्यों में यदि जल 
का योळांपन, अग्नि छी गर्मी, घाय की क्रिया और आकाश का अवकाश पाया भी . 
जाता है तो भो हमारे मत में कोई देप नहा क्योंकि हम अणुवों के सयेग का 
' निषेध नहीं करते ॥-५॥ - 2 
आगे शरोरों का विभाग करते हे कि शरीर के प्रकार के हेते हैं- [ 
_ ९७६-तत्र शरीर द्विविधं योनिजमऽयेधनिजं च ॥६॥ 
(तत्र) उन में ( शरीर ) शरीर ( योनिजं ), योनि से उत्पन्न देने घाला (च) 
र ( अयेनिज्ञं ) बिना योनी के उत्पन्न हाने वाढो ( द्विविधं ) दे प्रकार का है॥ 
पिछले पाञ्च सूत्रों में जो पृथिवी आदि द्रव्दो के १-शरीर २-इन्द्रिप और 
३-विषयनाम से तोन प्रकार का बतायो गया है, उन तीनों में से १-शरोर दे प्रकार 
को हाता है-१-योनिज्ज, २-अये।निज्ञ ॥ 

“जल-अग्नि और चाय से उत्पन्न शरीर योनिज हेते हैं. तथा पृदिवी. से 
` उत्पन्न शरीर योनिज्ञ तथा अयोनिज भी होते हैं, यह /प्रशल्त पाद्‌ आचाय का मद 
र है । फिर योनिज भी दे प्रकार के होते हे-१-जरायुत्त सोर २-अणड त । गभ ळे 
> ढुपेट्रने चाळी फिउछी जरायु कहाती है, उस से जन्म लेने चाळे मनुष्य पशु भो 
ह डॉन की ु 
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टर क तास क नव बेदो पिकदंशन-भौष जुवा 


काण भावास हे -->> > 
मुगो का शारीर जरायुज कहाता है । एक प्रकार के गोले के अण्डा कह 
है और फर 'है, डलके टरने से जि 
भोतर से पोळा हाता है और उसी के भीतर शरोर बनता है, उल के टू जन 
के शरोरों का जन्म होता है उन पक्षियों और सांपों का शरीर अरडज फहाता है। 


[फर अयैशनिज शरीर भी चारप्रकार के होते हैं-१-छाड़दिपक, ३>-सांसिद्धिक, 


३-स्वेदज और ४--उद्धिन । १-परमात्मा के खङ्कढग से प्रत्येक स्टू छ के आरस्भ में 


उत्पन्न हाने चाले ऋषि मुनि मर्हाइ और साधारण मनुष्यों के और -पशु आदि के 
शरीर साडू दिपक कहाते हैं | २-यै।नियो के जो योग छ.रा खिद्धय प्राप्त ती हैं 
उन सिद्धियों कै बल से वैएगी लोग जिस चाहे उल शरीर के! धारण करते हैं, वे 
“उनके शरदि सांसिद्धिक कहाते हैं । ३-डांख, मच्छर, ईत. अर अनेक प्रकार के जन्ु 
को सोल 10०1९88 से उत्पन्न हते हैं, उनके शरीर स्वेदज कहाते हैं । ४-दुक्ष, 
| बनरूणति, गुल्म, घीरुध्‌, लता, घास, फंस आदि जो पूथिवो को फोड़ कर उपजते 
हैं उनके शरोर उद्धिज्ज कद्दाते हैं ॥ ६ ॥ | 
शाङ्का-खृष्टि के आदि में उत्पन्न दाने बाळे जोवौ के, शरीर परमात्मा कै सङुखप ॥ 
म्रात्र से अयोनिज उत्पन्न हे। जाते हैं, यहे बात खमक में नहीं आई, क्योंकि उल र्य 
“ कारण नहीं बताया गया ? अच समाधान खमभिये- अं 
१७७-अनियतदिर्देशपूर्वकत्व तू ॥ ७ ॥ ८ 
[सर्गारम्भ के शरीर जिल कारण से उत्पन्न दे।दें, उस कारण कको] ( | 
तदिग्देशपूर्वकत्वात्‌ ) दिशा और देशपूर्व नियत न दाने खे [ उन को अये।निज हौ 
मान सकते हैं |. - क. 
सृष्टि के आरउ्भ में किसी दिशा घा देश में किसी जीव को कोई योनि शे 
नहों थी और प्रकृति जड़ दाने से इस चमत्कारचोतुरीयुक्त सृष्टि का उत्पन्न॑ करं 
यह सम्मैच नहों, इसलिये चेतन परमात्मा केःसङ्कुदप से उए।दोन कारण प्रकृति | 
से इस आश्दर्यरुप जगत्‌ का उत्पन्न हे।ना माना जा सकता है; इख लिये संगम 
- में उत्पन्न है।ने वाळे मनुष्य पशु पक्षो कोर पतङ्घ आदि स्व श्राणियों के देदों के 
परमात्मा के सङ्कुदप से उत्पन्न हेने से साडूल्पिक कह गया है॥ ७ ॥ । 
प्रश्‍न-यदि ऐस! है तौ समान कारण से उत्पन्न हुवे समस्त शरीर पर्क वै 
होते? भिन्न २ और विलक्षण सूष्टि की उत्पत्ति-फा क्या कारण है ? उत्तर” 
१७८_धमेविशेषाज्लु ॥८॥ | 
(धर्मविशेषत्‌ ) विशेष घर्म से (च) नौर विशेष अधर्म से॥ ˆ ` ˆ 
_ ` ष्टके आरम्भ में जो जीष भिन्न २ देहें। ओ धारण करते हैं। उन्दी ने ६ 
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कल्प में भिन्न २ प्रकार के धर्म विशेष और अधर्म विशेष किये थे, बल उम्हों घर्मा- 
ऽघ्रमो के विशेष (भिन्न २) होने से मनुष्य पशु पक्षी आदि एक दूसरे से विलक्षण 

अर्थात्‌ खातवें सूत्र में कहा हुवा, ही एक हेतु नहो है; जिस से दिशा और देश 
का पूर्व कारण में भेद न दोनेसे लबके एकसे देद उत्पन्न होने को शाडू बत सकती, 
किन्तु दूसरा: हेतु भी जो.इस आठवें सूत्र्मे, कहा गया है, बद घर्म और अधर्म विशेष 
है, क्योंकि सब जीवों के धर्म अंघर्म आपस में समान नहीं होते, इस लिये धर्मा5थर्म 
के फल भोगने के लिये जो. देह -उन के ; दिये. जोते है, वे खब भी एक से नहीं होते 
किन्तु:अपतते:२ किये हुए धर्मविशेष और-अधर्म विशेष ले सब के भिन्न २ प्रहार के 
देइ मिळते हैं ॥ ८ :; । 

सर्गा रम्मः के शरीरो के अये।निज होने में अन्य भी हेतु है। यथा- 

क, १७९-समाख्याभावा खु॥ ६011... . 

पाये जाने से (च) भी ॥- 
गोतम, ५ भुरद्वाजः अङ्गिरा, ज्ञमदग्नि झदि 
द्ध हैं कि जिन की कोई पिता बॉ माता पर” 
सिक प्रमाण से भी खाङ्कुतिपक अयोनिज 


( समाख्पॉभादात्‌ ) प्रसिद्ध नाम 

अग्नि, चाय, राब, भग. वशिष्ठ, 
कितने दी ऋषियें के नाम सदा से प्रलि 
मात्मा के अतिरिक्त नहीं था, इस पति 
-शरीर सिद्ध होते हैं ॥ ६ ॥ क्योंकि 

/ ` १८०- संज्ञाया आदित्वात्‌॥ १०-॥ 

| द से प्रथम ददोने से ॥ 
.) सब से प्रथम पाये जाते हैं, उन से 
ता, इस से उन को अयोनिज मानना 


( संक्षायोः )संज्ा के ( आदित्वात्‌ ) स 
अग्नि, चाय, रवि आदि की-संज्ञा ( नाम 
वूं उन के पिता आदि छा नाम नहों पाया .जा 
बनता है ॥ १० ॥ ८. र 
१८९-सन्त्य5ये लिज्ञा: ॥ १९ ॥ 
( सन्ति) सिद्ध हँ ॥ 


~) नि से उत्पन्न हुवे 
( अवोानिज्ञाः ) विना योनि से उट र प्रमाणित अये।निज शरीर अवश्य 


छठे सूत्रसे दशवें पर्यन्त सूत्रों में बणिंत ओ 
होते हैं, यद्र सिद्ध हुवा ॥ ११॥ र 
इसी अर्थ को पुष्टि में भचुमान 

क्नगछे सूत्र में वेद को साक्षी भी देते दै- 
१पर-वेदलिङ्गाच्च ॥ ९१५ 
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८४ वेशेविकदशन-भाषानुव!द्‌ं 


जा (बाता यदी मे बिन्दपायेजमस(ख)मो॥  . ४ ४ भो॥ 

ऋग्वेद अएक ८-अध्याय $ वग १८ ऋचा ५ "विश्वान्‌ देवान जगत्या विशेष | . 
जेन चाकलपे वये! मनुष्याः ” तथा ऋग्वेद अष्टक ८ अध्याय ४ वर्ण १८ ऋचा १० 
७४ दल्पाःवश्बागज़ चन्त ये के चोभयादतः। गावी ह अक्षरे तल्मात्तस्माज्जाता 
अजावय! ” तथा यजर्बैद्‌ अध्याय ३१ मन्त्र ८ भी अक्षरशः इसी: ऋचा के सामान है 
तथा अथर्च काण्ड १० अनुवाक ४ मन्त्र ८ “प्रज्ञापतिः छस्‌जे विश्वरुपम्‌ । इत्यादि 
अनेक वेरमन्त्रों सें पाया जाता है कि परमात्मा ने उपादान कारण से विना येनि- 
विशेष के अनेक ऋषि सुनि आदि मचुष्ये!, पशुओं और पक्षी आदि की सृष्टि का, 
अये।निज उत्पन्न किया । जेसा किसूत्र संख्या १६० में भी कुछ घिल्तार से निरुपण 
किया गया है । वे वेदमन्त्र भो अये।निज सृष्टि में प्रमाण हैं ॥ १२॥ ! 

इस बेतुर्थाध्याय के द्वितीय आन्हिक में पृथिवी मोदि का शारीर इन्द्रिय 
विषयभेद से त्रिविध होना तथा फिर योनिज अयेःनिज भेद से शरीर का द्विविक्ष 
द्दोना कहा गया ॥ 


ze 


इति चतुर्थाध्याये द्वितोयमान्हिकस्‌ || 
८४९७३ | 


. `इति त्री तुलसीराम स्वामि छते, 
वेशेषिक दर्शन भ।षानषा दे 
५ चत्तर्थाध्यायः 

॥४॥ 


भको 


छ - ४० $3 क छ 
हर टं 
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य३म्‌ 
गु श्‌ त र ल 
अथ पञ्चमोध्यायः _. 
. तंत्र - हे 
प्रथमसानिह कम्‌ 


दव्या की परीक्षा हा चुकी, आगे शुणों को परीक्षा, फरनी (है, उस में 


झुणो की परीक्षा से पहले कर्मो की परीक्षा करना चाहते हुए पश्चमाध्याय का 


आएका करते छुवे वेशषिकाचोर्य छुनिवर कणाद ग्रन्थ पढने घाटों के उपकारार्थं 
प्रथम उत्क्षेपण चाम कर्म के विषय में कहते हैं कि- | 
९८३-छाह्भसंयोगप्रयरनाम्यां हस्ते कर्मी" १॥ 

( आहएखंये'यप्रयत्नःभ्याम्‌ ) मन खदित -आत्मा के संयोग और प्रयत्न सै 
( हल्ते ) हाथ में ( कर्म ) उठाने चा उछलने की क्रिया हाती है ॥ 
`. जब कि कोई पुरुष यज्ञ वा घेदपाठ आदि कर्मों में हाथ उठाना चाहता दै तब 
उस ये आत्मा में एक प्रकार का प्रयत्न उत्पन्न हाता है, उल प्रयत्न से मन सौर 
आत्मा हाथ ले संयोग करते हैं और तब हाथ में उठाने घा उछलने का कमे प्रकट 
देता।है॥॥ ४ 9 रत, 1४ iets! है 
आशय, यह है कि यद्यपि आत्मा मणु और सूक्ष्प है तथा हृदय में रहता है 
र छिये आत्मा का संये।ग हाथ के खथ साक्षात्‌ नही हे! सक्ता तथापि मन जो 
व्हि काल्या और-हाथ के बीच में है, षह एक और से आत्माके प्रयत्न के ग्रहण कर्‌ 
लेता हे और दूलरी ओर हाथ से छू कर आत्मा से लिये हुए प्रयत्न का हाथंसे लया 


से प्रे छ रने रगताहै 1१) 
देताहे तब उख प्रयत्नसे प्रेरा हुवा हाथ उठने घा उछलनेका काम करने है र्‌ 


` हाथ का उठना कहकर आगे सू पल का उठना कहते हैन 


८... १८४-तथा हस्तसंघोगाच्च मुशले कर्म ॥२१ 


( तथा ) इसी प्रकार ( हस्तसंयोगात्‌ ) हाथ के संयोग से (च) और भारी 
हाने से ( सुशळे ) सूखल सें ( कर्म ) क्रिया देगी है ॥ : हु " न 
, जिस प्रकार आत्मा की प्रेरणा से मन में प्रयत्न हाता और मनके संयोागसै 


Ff इसी प्रकार सूसल फे बोझ से मूसळ मे उत्क्षेपणकर्म हावा है॥२॥ 


`~ घरे ज़ी! जब मूसल ओजढी में चाट खाकर फिर ऊपर बे, उछलतो है, तड 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


हि ` । ना आना 


a 


ig ५ ऐ ५ undation Trust, Delhi and eGangotri 


८ येशोविकदर्शन-भाष'लुवाद 
re 


a eon 


क्या हाथ का संयोग ही उस का कारण है! 


है 7] 


उस के ऊपर उठने में कारण क्या है! 
उत्तर र-तहों- 
१८५-छमिघ।तजे मशलादी करमणि व्यतिरेका- 


द$कारंण हस्तसंये(ग:॥ २ ॥ 
( अभिघातजे ) चोट देते से उत्पन्न, हुए ( छुशछादौ ) मूसल आदि में ( कर्मे 
णि) जो क्रिया उत्पन्न हाती है उस में (हरूतसंये।ग?) हाथ का संयोग (अकारणम्‌) 
1रण नही है ( व्यतिरेकात्‌ ) तद्भिन्न हेने से ॥ 

+ ह।थ स्त पर्कड कर शब सूसल के ओखळी में मारते है तब सू तळ फिर ऊपर 
क्षा उठता हे.उस के उडते मे केवल हाथ का संये।ग कारण नह है क्यो. कि चोट 
खाया हुवा मूल आदि बिना हाथ लगाये अपने आप भी ऊपर के उछलता है 
इस लिये हाथ का संये।ग मूसल के उठने में कारण नहीं है किन्तु वेग कारण है 
॥-३ ॥ और भी- | 
१८६-तथाटमसयोागोा हस्तकर्माण ॥ ४ ॥ | 


(तथा ) इसी प्रकार ( आत्मसंयेग३) आत्मा का संयेगग (.हरूतकर्मणि ) 
हाथ के उठने रूप कर्म में [ कारण नहीं हैः] ॥ ७ ॥ - 
-..: प्रश्‍न-्ती फ़िर हाथ के उठने मै:कारण क्या. है? उत्त-. :. . 

१८७-अभिचातान्मृशलसंयोागाठुस्ते कम ॥४॥ 
॒ ( अभिघातात्‌ ) चाट मारने।से (“मुशले सये।ग।त्‌ ) मूसल को; पड़े रहने से 
(हस्ते ) हाथ में ( कर्म ) उठने की क्रिया हाती है ॥ 
पु र सूसल को ओखळी में मारने से मूखल में वेग उत्पन्न हाता है और वेगवान 
i मूंसल फे संये!ग से हाथ मे ऊपर फे! उउन रूप कर्म होता है, उस कमं में आत्मां 
का चे बा मन का संयोग कोरण नहीं, किन्तु मूखल में उत्पन्न हुषा वेग हीं 
` हाथ जगने से हाथ के उठने में कारण है ॥ ५॥ 
क्यों जी हाथ के उठने में तो मूसल का घेग कारण हे परन्तु हाथ के साथ २ 
अत्य शरीर के उभार में क्या कारण हे? उत्तर- |. 
१८८-श्ात्मकम हस्तसंयागाच्च: ॥::६:॥ १ 
_  (हरुतसयोगात्‌) हाथ के संयोग से (च) ओर वेग से (आत्मकर्म ) आपे, 
[ देह ] में कर्म होता दे ॥ LR 
अत डछरते हुए मूंसल केसांचं संयुक्त हुवा, हाथ; अपर के .उठतर दै,मी 


- 
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हे उठते हुए हाथ के साथ सयुक्त हाने से शरीर भी ऊपर का उठता है, तय नाप सक ल तर मी अप के उडता है, तम रो के 
ऊपर उठते में भी आत्मा का प्रयत्न कारण नहों, किन्तु हाथ का संयेगग ओर वेग 
५ धा ` हाथ और मूलल के उठने में तौ वेग कारण हुता परन्तु सूलंल 
के फिर नोचे शिरने में कपाः कारण है क्योंकि हाथ अलग कर देने पर भो मलल 
नोचे गिरा करता है} ? उत्तर- | 
१८९-संयागामावे गुरुरब्जात्‌ पतनम्‌ ॥ ४ ॥ 

( संयोगाभावे ) हाथ का संयोग न रहने पर ( गुएट्बात्‌ ) भारो होने से 
CRT हर कम हर वळा नीचे ही के गिरना क्यों होता है जब “कि 
उठे हि अ!) के चारों आर एकला आकाश है तब मूलल rip र > 

= जिरता है? पूर्व, पश्चिम, दक्षिण, उत्तर वा क को नु i गरने लगे!) उत्त न 
१९०-नादनबिशेषा5भावानोध्ये न्‌ तियंग्‌ गमनम \ र 
( मेद्नविशेषाभाबात्‌ ) प्रेरणा विशेष के न; होने से ( ऊध्वम ) ऊपर के 


| कर ८ पा पे गमनम्‌ ) गमन 
|. (न) नहीं और ( तियग्‌) पूव पश्‍चिम दक्षिण इत्तर करा तिर्छ ( शमम)? 
दर द्र न.) नहीं हाता ॥ £ ; ० हि 
। नट यि हम उडा हुवा सू बळ और भी ऊपर को -उठता अथवा पूब अ 
|: दिशाओं को तिस्छा जाता, यदि आत्मा यिय द र लार र च- 
जी अन्य दिशा का नहीं जलता किन्तु सूच मकन 
हाने से.मूलल रिखी अन्य दिशा का त 0011 चे का 
कारण से जिल में विदो और सूलक का मुरत आकर्षक हे केवळ नो 
- गिरता है॥८॥ , | क छ 
त अत्य, निहो क्यों नहीं देती और घों होती है? उत्तर- 


,१९९-प्रयत्नबिशेषान्नोदुनांनश १. ॥€ 0 बुट 
( हनेविशेषात्‌ ) विशेष प्रयत्न से (ने।दनघिदोषः)' वबिदोब प्रेरणा दै 
(प्रय 


| । त्न से मन में, मन से 
जब आत्मा में काई विशेष प्रयत्न होता है तब उस प्रयत्न से मन में, मन 


:-- हांथ में, और हाथ से मूलल में प्रे 
हाथ में, और हाथ से मूलल में | - र 
घा चलता है ओर प्रेरणा. नहीं हाती तब नहा चलता ॥ ६ ॥ हरन 

| विद्वेष प्रेरणा होती है सही परन्तु भ 


१: झि क. < से र 
प्रधन-अच्छा, विशेष प्रयत्त स पड ति 
= कार के चातिरंडा चढ़ने में कया कहागया १ उत्तरन्यहु कहा शुगर है किः 
ऊर $ ! र ु 


रणा उत्पन्न है।ती है तय सूखल तिरछा बा ऊपर 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


या क Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


४1 


सट वेशेषिकदशन-भाषानुवाद्‌ : 


१९२-नेादंनंविशेषादुद्सल विशेष: ॥ ९०॥ 
( नादनतिशेषात्‌ ) चिशेष प्रेरणा से ( उद्सनविशेणः ) विद्येष उक्काळ ७ 
: होता है ॥ 

.. अर्थात्‌ जेली प्रेरणा होती है कला उछाल होता है । दूर फेकने को प्रेरणा हो 
ते दूर तक उछाछ होता है और अति दर फेंकने की प्रेरणा हो तौ अति दूर तर 
उछाल होता हे | उछाल में ही तिरछा फेकना भो अन्तर्गत समकना चाहिये ॥ १०॥ 

प्रश्‍न-य दि प्रेरणा विशेष खे विशेष उछळन है तो फिर खेळते हण 
बालक कै हाथ पांच चलना न होन! चाहिये क्योंकि बालके कई प्रेरणा विशेष नही 
हैती तो भी इधर उधर हाथ पांव चलते हिलते देखे जाते हैं ? उ 
१९३-हस्तकमेणा दारकफ़स व्याख्यातनू ॥ ११ ४ 
(हन्त्तकर्मणा ) हाथ को क्रिया से (दारककर्म) बाळकों की क्रिया (व्याख्या, 
, सम्‌) व्य्रोख्या को गई ॥ 
| कन्दुक आदि फकने के समय आत्मा का संयो और प्रयत्न मन की छहा- 0 
_ यतां से हाथ में पहु चता है, उस से हाथ. चलता. है, उसके सोथ अन्य अद्भ में हे म | 
* क्रिया उत्पन्न हो नाली है॥ ११३: ye 
द प्रशन-कया कोई औरभी ऐसा कमंहै जो पिशेष प्रेरणा के बिना ही, प्रेरणा सोऋ 
- से उत्पन्न हा जाता हो? उत्तर, हॉ- 


१८२ तथा दुग्धस्य विष्कोटने ॥ १२ ॥ 


( तथा ) इसी प्रकार (र॒ग्धल्य) फंकी हुई वस्तु के (विष्कोटने) फो इनेप्रे ॥ 

जसे कन्दुक आदि फकने में बालकों के हाथ आत्मा और मर्न के प्रयत्न से 

चलते हैँ और उस से अन्य अङ्गों में क्रिया उत्पन्न दोजाती ली प्रकार अग्नि के 

संयोग से थोड़े फुके इप पत्थर या फल आदि के फोड़ने या काडने में उस पत्थर 
चा फल आदि के अवयवो का दाय बये या ऊपर का फट कर जाना इत्यादि छिया। 

5 मी बिशेष प्रेरणा के विना केवळ साधारण प्रेरणा से हाजाती- है ॥ १२ ॥ 
४७  प्रपत-जब कि मनुष्य से। जाता है चा मर जाता है दा अन्य कारण से धेत 
ई ` है। जाता है, तब मो. कभी २ उस के हाथ पांच दिळजाते हें तब प्रयट्न के विता भी 
हाथ पांव के हिलने में क्था कारण होता हे? उत्तर- - 


७ १९३-यत्नाभावे प्रतुप्तरुय चलनम्‌ ॥ १३ ॥ 
४७ ३८६-८णे कम वायुसंयोगात्‌ ॥ १४॥ . 


> 


० 
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( प्रलुप्तस्य ) सोये हुए वा अचेत हुए के ( यत्नाभावे ) प्रयत्न न होने पर 


( बळनम्‌ ) हाथ पांव का दिलना ( ठृणे ) तिनके में ( कम॑ ) हिलने को क्रियः 


( वायुस येशगात्‌ ) वायुं के संयोग से हेतो है॥ 
क: अचत अवश्था में पड़े हुए मनुष्य के हाथ पांव हिलने में अथवा तृण आदि 
के दिलने में जो क्रिया होतो है, उसका कारण वायु का संये।ग है ॥ १३-१४ ॥ 
प्रश्‍न-चुम्बक पत्थर आदि के साथ लोहे को खुई आदि के चळने में क्या 
कारण है ? उत्तर- क - 
१९७- मणिगमनं . सूच्यभिसपणमदृष्टकारणमू ॥ १४ ॥ 
(मणिंगमनम) कोई २ तूण विशेष जो तृणकान्तमणि की ओर चलता है. औरर 
( मूच्यभि पर्पणम्‌ ) चुम्बकषर्माण की ओर सुई चलतो है से। ( अद्रुष्ट कारणम्‌ ) अव” 
एकारण वालों है ॥ | 
इली सूत्र के भाष्य में शट मिश्रादिकों ने केली मोटी भूल की है कि जो अदृष्ट 
शब्द का अर्थ पाप पुण्य करदिया है । भला चुम्बक पत्थर के असि तुल लोह शंकु वा 
खुई के चलने में सुई ने क्यं पाप च! पुण्य किया दे ? वास्तध में यहां मद्र शब्द का 
अर्थ प्रारख्ध पाप पुण्य कर्म नहीं किन्तु तृणकान्तमणि और चुम्बक मणि में श्थित 
अद्रष्ट ( बिना देखी ) आकर्ष णशक्ति स है ॥ १५॥ त हँ हे र 
५९८7 इर्षाबयुगपत्‌ संयोगविषेषाः कमोत्यत्त्रे हेतुः ॥१६ हे 
> ( इषौ ) धनुष के रे।दे से भिन्न हुए बाण में ( अयुगपत्‌ » अनक sr 
( स येगगबिषेषाः ) भिन्न २ संयोग ( कर्मान्यत्वे ) क्म के अन्य होने में ( देतु) 
पुत्र र छरे हुए याण से उल बाण के गिरने तरू बीच मे. अनेक 
ने, देत सा है! बा मो कक किलो पुसे 
नेक कर्मी ण हे।ते है । $क८ढपना क नुधार 
हट के आ नः खींच. कर एक बाण चलाया और 
कन बासि रे से छुदकर इतने बल से आगे ध्ढा कि टक डन नी र 
गिरेया ॥ बीच, में कहीं वृक्षो. की (पत्तियो में के और कहा के र 51 
क्र बाण निकला चढा गया ती. बाण के छोड़ने में 1 मे कबल? 
आत्मा, मन, दाथ और घनुषु कौ प्रत्यक्ष ये ला A करी 
छाले शचा की पत्तियों में छिद्र दै।ना ओर व 1 कट ; 
कमो का कारण बोच में हे।ने वाळे 2 


> 
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प्रश्न-किस २ कारण से बाण के गिरने तक बाण में अनेक कर्म उत्पन्न देते 
हें? उसर- 
~ ४- र १ ~ 
१९९-ने।दूनादादमिणोः कस, सत्क्सेझारिताचु 
. संस्कारादुत्तरं तथोत्तरमत्तरं 'च ॥ १७॥ 


( नोद्नात्‌ ) प्रेरणा से (इघो$) बाण का( अःखम्‌.) पहला ( कर्म) कम 


आरस्म होता है ( च.) और ( तत्कर्मकारितात्‌ ) उस कर्म के कर्ता-पने से (सं सार: 


रात्‌) संस्कार वश ( उत्तरम्‌ ) अगला ( तक्षा ) इसी प्रकार ( उत्तरम्‌) अगला (च) 
और ( उत्तरम्‌) अगलो.. कर्म उत्पन्न होता है ] 0 १ 

जब बाण को,घरणा से छोड़ते हें तब बाण के चलने में प्रेरणा कारण-है।ती 
है, फिर बाण का चलना और वृक्षादि की पत्तियों का सयोग उनके बिम्घने का. 
कारण हे।ता है, इसी प्रकार आगे २ होने वाले कर्मो का कारण उनके पिछले २ कर्म 
हे।ते हैं ॥.१७ ॥ परन्तु- 

२००-संस्काराभावे गुरुत्वात्‌ पसनम्‌ ॥ १८ ॥; 

( संस्काशभांवे ) संहकार के न रहने पर ( गुरुत्वात्‌ ) भारी हाने से (पतर 

नमू ) पतन है।ज़ासा है ॥ न र १. 0420 


» १9 ९ > i 
ज चाण मैं धनुर्धारी की प्रेरणा का बलखेस्कार समाप्त हा जाता है तब 


बाण अपने खोझ से आप गिर पड़ता है अर्थात्‌ पृथित्री की आकषण शक्ति से पृथिवी 
को ओर खिच जाता है ॥ १८ ॥ ५ | $ 


जिस प्रकार लोक में हर एक फर्म किसी प्रयत्न का परिणाम होता है वही 


यात प्रसङ्गवरा इस आन्हिक में अच्छे प्रफोर से बणित को-गई है ॥ 

इत पश्चमाध्याये प्रथममान्हिकम्‌ ॥ १॥ 

४ "वश : | 
शंय वितोयमान्हिकम्‌ ` 

CR ps > omnes “4117 

आत्मा के अधिष्ठातृत्व में श 
भूखल भादि साधन विद्योषों में प्रय 
_आर परीक्षो समाप्त हुई । इख अग 


रीर के अचयवों और उस से सम्बन्ध पाये हुए 
तनादि कारण से उत्छ्लेपण आदि कर्मो का ळण 


. उत्पन्न हाने बाळे गमन आदि कर्म की परीक्षा के लिये प्रथम यह वर्णन करते है कि 


एचिबी में अपने आप उत्पन्न देने बाला कर्म ( भूकम्प आदि) किततप्रसार दोतादै“ 
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३०१-ने।द्नाभिघात्तात्संयक्तसंयागाख्च एधिy्णां कमे ॥१॥ 
( नोदनाभिछ तातू ) प्रेरणा की चोट से (च) और ( संयुक्तसंये।गात्‌ ) 
संयक्त पदाथों कै साथ संयेग से ( पृथिव्याम्‌ ) प्रथिवो में (कर्म) गमन ओर भूक" 
झ्पाष्दि क्रिया हाती है ॥ 
पृथिवी में ऐले द्रव्यो का संयाग विशेष है, जिन से. उप का सूथ के साथ 
आक्षण हो और वह गति क्रिया! से यक्त है।कर आगे के! चले ओर सूप को और 


, आकषेए के बळ से उप्तकी गति स्वयं अपनी परिक्रमा, का कारण आप हो बने आर 


उसकी गतिसे जो हिळेर आए ग्गड़ उत्प 4 हा उलसे अपूव स्थानों में अपूच द्रव्ये 


- का खंये।ग.हे! और उन सयुक्त द्रव्पो के संयोग से उस का फटना घा हिलना चा 
` कपनः इत्यादि क्रिया उत्पन्न हावे ॥ १ ॥ 


पृथिवी के अपनी ओर सूय की परिक्रमा करने रूप किया का कारण चंतलाते है:- 
२०२-तद्रिशोषेणी;दुष्टकारितम्‌ ॥ २॥ 
( तद्विशेषेण ) पूथिवोस्थ पृथिवी की दिश पत से (तत्‌) बह गति क्रिया 
'(( अदुष्ठ कारितम्‌ ) अद्व था रुषणशक्ति से करइ हुई है ॥ २॥ 
पृथित्रो की क्रिप्र परीक्षित हो चु हो! अध जळ को क्रिया की परोक्षा करेगे 
उस का आरस्भ करते हैं:- 


२०३-अ्पां संयोगोभावे गुरुत्वात्‌ पसनम्‌ ॥ ३ ॥ 


(अप'म्‌ ) जळो के (गुरुत्वात्‌ ) भारी होने से .( संये।गाभावे ) पाग न 


एहने पर ( पतनम ) शिरना हेता है ॥ 
अर्थात्‌ ऊपर से छे'ड़' हुआ जल, धारक पदार्थ के संयोग विचा मोरी हेने 


छै पृथिघधी की ,आफैँष गशक्ति, से पृथित्री पर गिर पडता है ॥ ३॥ 


२०४ द्वव॒त्वा च्‌ स्यन्ठुनस्‌ ॥ ४ ॥ | 
((द्रवत्वात्‌.) गोळा और पतला हाने से ( स्यन्दूनम्‌ ) नीचान में फे! घदाघ 
होता है ॥ ४ ॥ 


प्रश्न-यदि गीला और पतला होने से जल नीचे के! बहती हे तो फिर समुद्र 
का जळ मेघ में पहुं तने के लिये ऊपर कैसे चढता है! बद्दतो सदा नीचे ही का 
हया चाहिये ? उत्तर- ` 


२०५ ना वायसंयागादारेह म 9१ : 
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( नाड्य बौयसयोगात्‌ ) सूर्यकिरण भौर च/य के संयोग से [ जलों का] ढ 
हणम्‌ ) ऊपर के चढाव होता है ॥ 
कट हि से यह भी ध्वनि निकलता है कि यदि किली न डी ( नली ) में 
गर्मी भरी जावे और वह.वाय के ऊपर के फक और फिर नीचे नली रिक्त हेज वे 
हौ अपने से छण हुए पानी के ऊपर के ख चेगो॥ ५॥ 
प्रश्‍न-सूर्य की किरण और घायु का सयेगग के सिवाय कभी २ विना सूय 
की किरणों के भी पानी ऊपर के उठता देखा जाता है, अल फौबारे में । से क्यों ! 
| 


उत्तर- 
२०६-नादनापोडनाव्‌ संयक्तसंयागाच्न ॥ ६॥ 
( नोदनापीडनात्‌ ) धक्के और दबाव से (च ) और ( सयक्तसंयोगात्‌ ) 
संयक्त पदार्थ के संयोग से [ मो पानी ऊपर के उठता है] ॥ न 


~ 


२०७-दृक्षामिसपंणमित्य दृष्टकारितस्‌ ॥ ७ ॥ 
(इति ) यह ( अदृष्टकारितन्‌ ) अद्वृष्ट वृक्षस्थ जीव शक्ति का कराया हुवा 
काम हे कि ( वृक्षाभिसपणम्‌ ) वृक्ष को. ओर पानी का खिंच जाना ॥ 
वृक्ष की जड़ में शिष्या हुवा पानी जो ऊपर को वृक्ष के पत्र और शाखाओं में 
पहुँच जाता है, उस का कारण वह अद्वृष्ट शक्ति है जो जीवित वृक्ष में परमात्मा ने 
छिपी हुई रक्‍षी है ॥ ७ ॥ और- 
२०८-अपाँ संघातो विलयनझु तेजःसंयागात्‌ ॥८॥ 
( अपाम्‌ ) जल का ( संघातः) जमाव ( च) और बिल्यनम्‌ ) गळ कर 
पतला होज्ाना ( तेज'संयोागात्‌ ).तेज के संयोग से होता है ॥ 
आकाश से जमे हुए पानी के ओले वर्षने में अथवा घर्फ जमाने की कों मं 
पानी के जम जाने में कारण दिव्य तेज का संयोग है और फिर बर्फ से वा भोले से 
गळ कर पानी हो जाने का! कारण लौकिर गमी का संयेग है ॥८॥ 
२०९-तत्र बिस्फजेथुलिङ्गम्‌ ॥ € ॥ 
( तत्र ) उस मेप्रमएडल में उहरे हुप जलों के जमाब में ( विस्फूजथ ) 
विज्ञरी की चमक और कड़क ( लिइम्‌ ) तेज की पहचान है ॥ 


यदि मैघ में दिव्यतेज को संयोग न होता तौ बजली की चमक और कड 
न्न पाईं जाती । पाई जाती है, इल से जानां जाता-है कि मेघस्थ ज्र्लो में दिव्यतेर्ज 
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1 दी. क्कि “र. न 
बिजली छा सयोग है, जो जल के पतला रहने के कारण लौकिक गमी का बल से 
बाहर पेक देता है और जल को जमा देता है, जिल से सघन जल के संयोग, से 
पाष'णतुल्य- कडिन शिळा सी बन जाती हैं और वे ही रट २ कर भोले के रूप में 


घर्षती हैं । यही कारण बर्फ की फलों में है। फिर जब बित्रली का प्रभाव बर्फ में से 
निकलता जात है और उसके स्थान में लौकिक गर्म धायु घुलता जाता है तब बर्फ 
पिघळ कर फिर पतला पानी हो जाता है ॥ ६ ।। तथा- 
२१०-वेदिकञ्जु ॥ १० ॥ 
( च ) अर ( घेदिकम ) वेद का भी यह) सिद्ध न्त है॥ 
८ उाभीऽस्यो।ष धीनां . सरभो अनस्पत्तोमाम्‌_। 
गभी विशबस्य सूतस्याग्ने गर्भो अपमा ” ॥ 
( यजुः १२-३७ ) 
अथे-अरिनि ओषधियों का गर्भ है, घनस्पतियों का गर्भ है, सब भूत मात्र का 
गर्भ है ( और ) “ जों का गर्भ भीतर रहने वाळा है” ॥, 
छू ली प्रक्रार= टकर र 
“ञ्ची य अपां गर्भावनानां ग्भेशच स्यातां गभशचरयाम्‌ । 
भे हि छान दुरे'णे विशां बिश्वो! अमतः स्वाधीः” ॥ 
अद्रौ चिदस्मा अन्तदुरे' णे ह न, | मम त 
` अर्थ-जो जलों के गर्भ में रहता है, घनस्थ चनछपतियें क गर्भ में रहता है 
और स्थाचर जड्भम के गर्भ में रहता है और. पहाड़ों क नोचे दुर्गम छिपे स्थान मैं 
है; जैसे कि प्रज्ञाओं में स्वतन्त्र असुत सर्वत्र वर्त वान है (वह अग्नि है) ॥ 
कारन हि 
ह गर्भा अस्याषघीनां गर्भोहिसवतामुत । 
गर्भा।वश्चरुय भूतस्येमं मे गद्‌ कृषि  ॥ 
“ 1 र (अथध १। १० 1६५ | ३) 
अर्थ-( अग्ति ) ओषधियों का ग्ण है और बफ़ो छे पर्वतो का गर्भ है) सघ 
भूतमात्र का गर्भ है, ( घह ) इस मेरे नेरोग्य क ॥ उ 
=“ छग्निमूँढो दिवः ककुत्पालिः पायच्या 
` यम्‌ । अपां, रेतांसि जिन्वति” , 
पकन अही प 5 न (खाम उ० १ हे 1७) 
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te वेशेषिक दशेन-भोष'चुवाद 


अर्थ-यह अग्नि ऊपर को ज्ञाने वाला यलोक की टाट है तथा पृथिची और 
जहे! के कणों का जाइता और पिंघळोता है ॥ 2 

इस प्रकार घेद में अन्य भी अनेक मन्त्र हैं जो जळ के जमने और पिधलने में ( 
दिब्य और लौकिक अग्नि के कारण बसःते हैं ॥१०॥ 

आगे बित्छो की चमक का कारण बतलाते हैं- 

. २११-छपाँ संयोागाद्विमागाच्च स्तनयित्नो; ॥ ११ ॥ 

( »पाम्‌ ) तेज के। गर्भ में लिये हुप जळों के ( संयेगात्‌ ) सयेग से(च) 
और ( विभागांत्‌ ), विभाग से ( स्तनयित्नेः ) बिजली की उत्पत्ति चमक और 
कडक होती है ॥ ४१२ 

७ आकाश में बिजली की चमक और कडक का कारण मेघस्थ!जळो,बिअल्यिं 
और वायुवो की आपस में रगड़ है॥ ११॥ र्‌ 

आगे अग्नि और दाय ,का क्रियाओं की परीक्षा का पृथिवी को क्रिया कौ ९ 
परीक्षा में अन्तर्गत है!ना कहते हैं- | 
२।२-एथित्रोकमणा तेजःकमं बायकमं च ढपाखपातम्‌ ॥१३॥ | | 

( पृथिवीकर्मणा ) पृथिवी की क्रिया के साथ ( तेजःकमे ) तेज को [ 

` (वव) योर ( घायकर्म ) “बायु की क्रिया का ( व्याख्यातम्‌ ) व्याख्यान हो सुका 
समभो ॥ 

जिस प्रकार पृथिधी में: प्रेरणा आदि से: क्रिया उत्पन्न दाती है इसी 


` ` अकार अग्नि ओर वायु की क्रिया भो उत्पन्न हाती. समझती चाहिये ॥ १२॥ 5 
यौ * अग्नि बायु और मेन की अल्क्षयः अद्छकारित,क्रिया क्या है? उत्तर” ; 
१९३ अग्नेरूघ्वंज्वलन बायोस्तियंकपबनमण नाँ 
मनसश्च।द कमादू एंकरारतमू्‌ ॥ १३ 
0.  (डग्नेः) अग्नि का ( ऊध्यज्वलनम ) ऊपर का लपट निकलना ( वाये! 
> „ 'चायं;का ( तियंकप्रवनम्‌ ) आगे पीछ.दये ब।यं-चलना ( अणनाम्‌ ) परमाणु 
(च) और ( मनत; ) मनका ( आद्यम्‌) पहला ( कर्म) काम ( अदुष्टकारितम्‌ ) 
अद्वष्टका कराया हुवा है ॥ 
अर्थात्‌ हमारी आंखों से अद्वष्ट न देखा हुवा कोई कारण है जिसकी रग 
_ छषभाव कहते हें, उत्ती काण्ण*से अग्नि पर' केः ळपटं लेता है, छोय तिर्छ. चळत 
"०-2 ह परमाण औरे मत में पहली क्रिया ( हरकत ) उत्पन्न हे।ती है ॥ १३ ॥ तथा” 


A -.2 
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२१४-हस्तकर्मणा मनस: कमे व्याख्याचम्‌ ॥ १४॥ 
( हस्तकर्मणा ) हाथ कौ किणो से (मनसः) मन की (कर्म) किया का 
मे ( व्याख्यातम्‌ ) व्याख्यान. समझछो ॥ 

अर्थात्‌ जेसे जीवात्मा की प्रेरणा से हाथ किया करता. है बसे ही जीवोत्मा . 
| को प्रेरणा स्रे मन में भी क्रिया हाती है ॥ १४ ॥ 


_२१५-आत्मेन्द्रियमनेर्थे सन्निकर्षात्‌ सुखदुःखे ॥ १४ ॥ 
४ ( आत्मरेन्द्रियमने थघन्िकर्षातू ) आमा = जीबःत्मा . इन्द्रिय = नाक, कान 
tr दि. मन और विषय =रूपादि के परस्पर छने से ( सुबदुग्खे ) खुख और ठु 


हेते हैं ॥ 


अर्थात्‌. आत्मा मन-से. छता है, मन इनिद्रथों.से छूता दै और इन्द्रियां विषयों 
से छतो हैं | इस प्रकौर विषयों का सुख ओर दुःख आत्मा तक पहु-चता है ॥१५॥ 
को | अब इस सब कथन का फल निकालते हैं,कि- 2 


२९६ -तद्नारम्भ श्पात्मश्थ मनास ) 


` श्रोरस्य दु.खाभाव: ख योग; ॥ १६ ॥ 


(मनसि , मन के (आत्मस्थै ) अपने आपे ही में [ठहर जाने पर ( तदना< 
शम्भः ) इन्द्रियों द्वारा उन विषयों का. विषय ग्रहण आरम्भ नहा हातो [. तष | 
( शरीरल्य) शरीर को ( दुःख।माचः ) दुःख नहीं रहता ( खः ) घद ( ये।गः ) ये[ग 

।ताहै॥ : ६ 
ae याग उल अवए्था।का नाम है जब कि मन अपने आपे में ही क 
जावें और इन्द्रियों के प्रेरणा न करे और इन्द्रियां मनको सहायता न पाकर र 
छो! न छे तब आत्मा का. दुःख नहों . पहुच. सकत! । यद्याप,ये।ग क मैं दछ 
इन्द्रियों और विषयों का. स्पशो हे!ने से आत्मा का विषयों का दुःखे हे अल 
सकता, इसी प्रकार विषयों का सुल भी तौ नहीं पहु च सकत,:१ के सूत्र 
ने केघळ'दुश्न का अभोषःकदा है, सुल का-अभाव नहीं: कह! से क्म 


` उत्तर-खुख का अभाव इस लिये नदीं, कि लाघास्ण, पुरुषा को दसरे 


हँ ते व्रतो ति द्वेती है, उन्ह 
गा को जिन रूपादि विषयों से सुख क । 
क की क योगी का आत्मा याँगसाधन र 


8 

विषये से यागी का दुःब्र,को प्रतीति हे!ती है क्य 

की क्रिया करते २ ऐसा सुकुमार = नाञ्‌ % हे! जाता है कि जो स्थूल विषय अन्यां | 
को सुज्नद्चायक अतीत हेते दै. वे. दी विष यारे! दु: कराण प्रतोत हे ते दै.। इल 


~ 
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४६ वैशीबिकद्शेन-माषानुवद | 
सें दृष्टान्त यह है कि जेल मकड़ी क! जाला जो रेशग से भो नरम हाता है, अगलो 
टे. छते में के ला सुखदायक प्रतोत हे।ता है क्योंकि अडगुलो काँ चपडा बड़ा मारा 
और गंदार है । परन्तु घद्दी मकड़ी का जाछा यदि आंख से छू जाच ₹ लै आंख को 
खुखदायक, देने के बदले ढुःखदायक प्रतीत होता है क्‍योंकि आंख अडगुडठोके चमड़े 
की नई गंचार नहीं है किन्तु नगरनिबाखयोँ के समान सुकुमार है । बल ऐसे ही 
यागी की दृष्टि में सत्र विषयों के सुख भी अपनी सुकुमारता के कारण डु खाँ हो 
की गिनती में हैं । इसलिये सूत्रकार ने स्थिरचित्त योगो के केचल दुःख का अभाक 
कहा, सुख का अभाव नहीं कहा ॥ १६ ॥ 

अब मन की अन्य क्रिया के बर्णित करते दें जो अद्ृष्ट न देखे हुए प्रार« 
ब्यक्र्मसं हकार से होता हैं- 

२१०-पस ५ णमु पंसपं णमशित पो तशच योगा 


कार्याम्तरसंयेगाश्ेत्य दृ ्टकारतोन ॥ ९१७७. = 

( अपलपणम्‌ ) बाहर निकळजाना (उपसप णम्‌) समोप चलाज ना ( अशितर 

पोतसयेगाः ) खाये पिये के संयेग ( च ) ओर ( कमात्तरसँ पारा; ) अन्य कमा के 

साथ अनेक सये।ग; [ ये सब ] ( अद्वृष्टकारितानि ) विना देखे यूक जन्मकूत पाप 

पुण्यो से बने प्रारब्ध लंख्कोर खे कराये हुए हेते दें ॥ 

. ˆ “अर्थात्‌ मन का एक देह से निक्कळना, दूसरे देह में जाना, खाये पिये से मन 

को नवीन नवोन उत्पन्न होना, बढ़ना ,घटना और अन्य कर्मो में मत का लगना; ये 
“सब फल प्रारब्ध कर्मानुलार हेते हैं, जो अदृष्ट है ॥ १७॥ 

और जब ऐला.नहां हाता तब- 
२१८-तदभावे संयागाभोवे!5प्रादुभ।अरच सेतक्ष: ॥१८॥ 

( तदभाघे ) उस कर्मारम्म के अमाव में ॥( सये।भाभाचः ) आत्मा का मंत 

| आदि के साथ सयेग नहों दाता (च) और (अप्रादुभाव>) जन्म. लही होता (मे।क्षभे 

घही माक्ष है ॥१८॥ र ; 

२१९-द्रव्यग णकमं(नष्पात्तव चम्यादुभात्ररतम ॥ ९९ ४ 5 

( द्रव्यशुणकर्मतिष्पत्तिबधर्म्यात्‌ ) पृथिव्यादि (द्रः्यों, रूपादि गुणों और 

उत्क्षेपण आदि कर्मों को खिद्ध से विरुद्ध घर्मे हेने से.( भांभाबः ) प्रकाश की ने 

हाना (तमः ) अन्ध कार [द्विता हा 2 । 

ग ` अर्थात्‌ प्रकाश कोई खतन्त्र पदार्थ नहीं है किन्तु प्रकाश का आभार ही. अन्ध" 

कार कहता दै और प्रकाक के अभाव का कारण द्व॒व्यों,गु्ों और कमको खि ङि 


क 


छु 


| 
> 7 
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| विपरीत है ॥ विपरीत होना है । तैल,बची आदि द्रव्योके वेधम्य से दोप हेज यज 
बै रुप धर्म से प्रकोश गुण छा स होना ही अन्धकार है, अन्धकार कोई भाव पदार्थ 
नहीं ॥ १९॥ I, 
| _२२०-तेअसेः द्रव्यान्तरेणाबरणाञ्ज । २२ ॥ 

( तेजसः ) तेज के ( द्रव्यान्तरेणावरणात्‌, ) अन्य द्रव्य का आवरण हेःजाने 
से (ख) भी [ प्रकाश का असाव अन्धकार होता है ]॥ २० ॥ - 
२२१-दिक्रावक्कोशां च क्रियावदुघर्म्या नञिष्क्रिवाणि १३१३ 

( ढिक्कालौ )' दिशा और कार (च). और (आकाशम्‌) आकाश (निष्कियाणि) 
क्रियारहित पदार्थ हैं कों कि ( कियावद्धे घर्म्यात्‌ ) किया बोळे पदार्थो. से बिदद्ध- 
घनी हैं ॥ ह सय 3 

जे पदार्थ छूत्तिमान्‌ देते हैं, उन में क्रिया हे(ती है, इसके विरुद्ध दिशा काल 

; | और आकाश अमूर्त हैं, इस वेधम्येसे वे निष्क्रिय हैं ।.इस सुत्र में चकार से शङ्कर 
1 मिधादि टीकाकार आत्मा का ग्रहण करते हैं, आत्मा भो अमूर्स दे।ने खे निष्क्षिय दै, 
| यद दूलदी यात है.कि मात्मा के सामीप्य से मत और इन्द्रियों में क्रिया उत्पन्न 
होसी है ॥ २९ ॥ हद 4 

. २२२-ए ते न कर्माणि गणाश्च व्याख्याता: ॥२२॥ 

[ , ` (एतेन) इसी खे (कर्माणि), कर्म (ब), और ( शुणा+ ) गुणो: की (व्याख्याता) 


व्याख्या कोपरी. - कद क; 
अर्थात्‌ जिस प्रशाद दिशा काळ. और आकाश अखूत देने. से निष्क्रिय हैं औट 


अात्या भी. निष्किय है, इली प्रकार कर्मो और गुणो. कका भो निष्क्रिय , हवना! समझ 
लेला चाहिये. फ्यों कि कर्मे. औं. गुण भी गमूत दें ॥.२२ ४ कक 

दु यदि. कहा कि गुण और कमे तौ मूर्चिमान द्रव्यो में भी समवाय समयस्घ सदै 
रहते हैं; किर डन में क्रिया कर्ते नः मानी: ज्ञाय, जश कि उत के आश्रय. ठ्र्व्यो से. 
क्रिया: है. ? उत्तर- विटा चत आत च्दिः | 

॥२३-निष्क्रियाणां समवाय: कमेभ्या निपिठु- ॥ २३ ४ 

ह S ( तिष्क्रियोणाम्‌ ); निष्किय गुण कमो. का 2 ( समवायः ),समघाय. स२२न्छ 
€ कर्मभपः.) कर्मा. से ( निष्छ्दि+ ) निप्रिळ किया गया है 9 
` अर्धात्‌ क्रिणातौः सथे।गः से हैती है. न. नट. समधाय: से || SF और | 
|. संयोग में मेद्‌ःयह है. कि. एक पदार्थ का दुखरे पदार्थ में अनाविकोल खे महा कल 

` समपाय कहलाता है और भिन्न दा. पदार्थों का पकस छ ` से नबोन मिळाव «= 
झयेग कदाता है ॥ २३४ 


१३ 
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६८ घेशेबिकदशंन-भाषानुवांद 


प्रश्‍न-यदि गुण और कर्म देतों निष्क्रय है ती उन से कमो को उत्पत्ति है 
है।ती है ? उत्तर” 
२२०-कारणं त्बइसमबाथिना गुणाः ॥ २३ ॥ 


( गुणाः ) संये।गादि सुण, जो ( कारणम ) कर्म का कारण होते दें (तु )चे 
ते! ( अक्षमत्रायिनः ) समवायी गुण नहीं हे।ते ॥ २४ ॥ 

अच्छ! तौ गुण और कर्म निष्क्रिय सही, परन्तु दिशा शौर काल तौ निष्क्रय 
नहीं हे! सकते शमों कि उन में क्रिया देखी जातो है, जसा कि पूव दिशा में सूय उदय 
हे।रहा है, पश्‍चिम में अस्त हे! रहा है,दक्षिण में समुद्र उमरड रहा है और उत्तर मैं 
करने बह रदे हैं इत्यादि | क्या ये दिशाओं में कर्म नहों हुए? इली प्रशा र=प्रात३्काल 
ख्रएण करता ह, रात्री में साता हु' दिन में अनेक कामः करता हू, इत्यादि । कस 
इस से काळ में क्रिया नहीं सिद्ध हे।ती १ उत्तर-बहीं, कयौं कि” 


२२४-रा णादुसर्व्याख्याता ॥ २४ ॥ ः 
९ गुण!) शुणों से ( दिय) दिशा का ( व्याख्याता) उपाख्यान हो कका 
. जिस प्रकार अमूल हे।ने से कर्मो का समवायी व्हाहण शुग नदी हेहते, इसी! 
प्रकार अमूत्त हाने से पूउदि दिशा भी सूर्योदयादि क्रियाओं का समवायी कारण 
नहीं है किन्तु क्रिया भो को आधार देने से उपचार:को रीति पर उन ळें क्रिया कही 


जाती है, वोस्तव में नहीं । जले चटाई पर भोजन करता ह. ! इस कथत में यद्युफि 
चराई भोजन क्रिया छा आघ.र है, परन्तु खमवायी कारण नहीं ॥:२५ ॥ तथा 


२२६-कां रणेन क्काछः ॥ २६ ॥ ` 
( कारणेन ) निमिस कारण होने से (काठ?) फाळ का व्याख्यान भी हा चका ॥ 
अर्थात्‌ जिस प्रकार घस्त्र की उत्पत्ति में सूत के डोरे ती समदायी कारण हैं 
परन्तु तुरी बेमादि अथवा तन्लुवाय= जलाहा ससवाको कारण नहीं किन्तु निमित्त 


कारण है, इली प्रहार छाल भो किली क्रिया का समव यो कारण नहों किन्तु 
निमित कारण है, इसलिये उसके! सक्रिय नहीं कह सकते ॥ ३६ ॥ 


पञ्चमाध्याय के इल द्वितिय आन्हिक में पृथिघी आदि के कर्म मोर प्रसङ्कवशी 
शन्धकोर का वणन किया गया, ॥ - 


इसि पज्ञूमाध्यायस्य द्वितीयमान्हिकसू ॥२॥ 
इति श्रो तुलसोरांम स्वामिळते बैशेषकृद्शत आषानधादै |" 
क पञ्चम; कमाोष्योयश्च समाप्त: ॥४॥ 


भी 
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| ओ३म्‌ 
र र्ट ऽ ऱ्य 
|. .. अथ षष्ठोऽध्यायः 
5 तन्न 
प्रपसन्तान्हकमू 
इस घेशेषिकदशन में प्रथमाच्याय फे तृतीय सूत्र में कहा गया था कि घर्म 


का प्रतिपादक हाने से वेद्‌ का प्रामाणिकता है'इललिये कर्म की परीक्षा के पश्चात्‌ 
खेद का प्रामाण्य सिद्ध करने के लिये कदतें हैं कि- - i 
२२७-बढिपूवो # वाक्यक्नविवदै ॥ १ ॥ 
(चेदे ) वेद्‌ में ( घाक्यकृति३ ) वाक्य रचना (बु द्धिपूर्वा) बुद्धिपूवक है अर्थात्‌ 
छदो में कोई वाक्य ऐसा नही है, जो घुद्धि के विपरीत हा; जसा कि मनुष्यों की 
धाक्यरचना में कभी २हे। जाता है ॥ १॥ . 
2 २२८-ग्राह्शें संज्ञाकमे सिङ्ठिलिङ्गम्‌ ॥ २ ॥ 
1 क (ब्राह्मणे) पेतरेय शादि ब्राह्मणंग्रस्थ में.( संज्ञाकर्म ) सज्ञापूतक कर्मानुष्ठान 
( लिडिलिड्विम ) प्रथम्‌ सूजोक्त विषय की सिद्धि का चिन्ह है । अर्थात्‌ ऐतरेय 


आदि ब्रांह्मणग्रन्थों में वेदे!क्त पदार्थो को संज्ञो जानकर जो कर्मादुछान बताया हैः 
बहु कर्माचुष्टानऔ उस का ठोक २ फल इस बात को सिद्धि में पहचान दै कि वेदों 


की घाक्न दशमा बुद्धि पूर्वक है॥ २॥ और भी- न 
जन २२९=अ ट्िपूौ ददातिः ॥ ३॥ 
गती है || 
( ददातिः ) दोनक्रिया ( वद्धिपूवः) इदधिपूवक पाई ज 
22 चेरी में जिस प्रकार दान का [चणन है, उस से पाया जाता है कि वेदों की 
धावपरचना बुद्धिपूचंक दै। वेद के प्रकोशक ईश्वर ने उलको बुद्धि पूवक प्रकाशित 
किया है । जसेः- - ड 
दक्षिणाश्वं दक्षिणा गां ददत दक्षिणा चन्द्रमुत 
यद्विरण्यम्‌ । दक्षिणान्नं बनुतेः चा न आत्मा दक्षिणाँ बम 
णले विजानन्‌ ॥ ऋ० । १० । १००। ० ॥ 


3 10 1 किसी ३...पुस्तकःमें बाक्प्रकृति ओर किंसी २ में वाककृति, पाठ प 
| ज्ञाता है, परन्तु अथे सब का एक है. 


५ मटर 


पा 
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१०० चैशेबिकद्शन-भ!षातुध!द 


इस में वर्णन किया गया है कि दान करने से घोड़ा, शी, आदि पशु, नित कियो सया है किमि करने से घोडा ती, आदि पशु, नो) 
ऊना आदि रत्न और अक्ष जिससे हमारा जीवन दै, मिलता है । इस लिये है. 
गरुष्य दान =द्क्षिणा छो अपनी रक्षा के लिये फ्वचरूप से धारण करता है ॥ 

यह रमत सूक्त दान के माहात्म्य में कथन किया गया है, जिस के पढने से 
बेदों के प्रकाशक ईश्वर की चपटकारिणो बुद्धिपूचकर चन। का पता लगता ह ॥३॥ 

भर- » 

२३०-तथा प्रावग्रइ; ॥४॥ : 

( तथा ) इसी प्रकार ( प्रतिग्रहः ) किये हुए दान को ग्रहण करने [ कां बण 
मो बद्धिपूचरु है ]॥ ४ ॥ 
२३१-आरमान्तरगणानामारमान्तरेऽकार णतवात्‌ 1. थे ॥ 

( आत्मान्तरगुणानोम्‌ ) अन्य आत्मा के गुर्णो को ( आत्मान्तरे ) अन्य 
आत्मा में ( अक्रारणट्घोत्‌ ) कारण न है।ने से ॥ 

वेद में दान का फल द!ता का और प्रतिग्रह का फळ लेने वाले को बतल!यां , 
गयो है और यही वुद्धिपूर्यक है क्योंकि एक आत्मा के अनछान किये हुये फर्म का 
फळ दुखरे आत्म। के? नहों मिळना चाहिये किन्तु दाता के दान का फल मौर प्रति 


ग्रहीता के! ग्रहण का फल मिलना चाहिये क्योंकि दातो दानळूया का कर्ता हे और 
प्रहीतता ग्रहण क्रिया का कत्ती है॥५॥ 


२३२-तढु दुष्टभोजने न विद्यते ॥ ६ ॥ र 
( तत्‌ ) षह फळ ( दुष्टभोजने ) दुष्ट भोजन में ( न ) नहों ( बिद्यते ) है ॥ 
यदि दाता दुष्टभोजन का दान करे और प्रतिग्रह लेने 'बाला दुष्ट अन्न काः 
भोजन करे तौ वेद कहता है कि उन दोते! के शास्त्र में बताया फळ नदीं दोग 1६0 
प्रएन-दुष्टभोजन किसे कहते हैं ? उत्तर. 
२२शदुष्ट हिंचायाम ॥७॥ - ८-४ - हट 
( हिखायाम्‌ ) हिला में ( दुष्टम्‌) भोजन दुष्ट होता है 1 न कक 
किसी प्राणी का दुःख देकर वा मार कर जो भोजन सिद्ध किया जावे धां 
जो भोजन दिया जावे वे दोनां भोजन दुए हैं | चोरी से वा अन्याय से अथवा सवा | 
से बड़े अन्याय प्राण लेकर जो दाता दान करता है और जो प्रतिग्रदीता उस दाने 
को लेता है वे देना ही घदेक्त फल नहीं पाते] छ) २ 
२९४ तस्य समंभिव्याहारता दोष;॥८॥_ ` | 


~ र >> ““< 


जे 
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ST १०१ 
(तस्य) उस दुष्ट भोजन के ( (ल्य) उस दृष्ट मोजन के (समभिव्यादारता) खाने बिळे ते ए कोद) 
| हसा को ]दोषलगताहे॥ | 
यद्यपि दाता ने स्वयं हिंसा न को है। भोर 'प्रतिम्रहीता ने भी स्वयम्‌ हिंसा 
नकी दे! किन्तु जिस दिसाज्ञनित भोजन के उन्हो ने खिलाया और खाया है, उस 
के खाने खिलाने से भो खाने ओर खिलाने “बाले को वेद में दोष बताया गया है ।।८॥ 
परन्तु” 
२२४”तद५दुष्टे न विद्यते ॥ ९॥ - 
( तत्‌ ) वह दोष ( अदुऐं ) निर्दोष भोजन में (न) नहीं ( विद्यते) है ॥ दा 
जो भोजन हिंसादिदाषरहित है, उस में खाने खिलाने वाले के। वेद में दे\ष 
नदीं बतळाया गया ॥ ६ ॥ 
२३६-प॒नविशिष्टै प्रबृत्ति: ॥ १० ॥ 
(पुनः) फिर ( विशिष्टे ) उत्तम सात्विक भोजन में ( प्रवृत्ति: ) खाने खिलाने 
की प्रवृत्ति करनी घिहित है ॥ 
हैः :..>:दु्ट-भोजन को त्याग कर श्रेष्ठ भोजन देना कद है ॥१०॥ 
२३७-समे हीने वा प्रद्धात्त: ॥ ११७ 
(चा) अर्थवा (समे) साधारण भोजन में ( हीने) घृत दुग्धादि उत्तम गुण, 
कारक द्रव्यां से रदित भोजन में. भी. ( प्रबृत्ति ) दान की प्रवृत्त [विदित] दै ॥१४॥ 
२३८- एतेन होनसमबिशिष्टघामिकेभ्यः 


परस्वादानं व्याख्यातम्‌ ॥ १९ ... 
(पतेन ) इस से ( व्याज्यातम्‌) व्याख्यात समझना घाहिये कि ( हीन, संम, 
विशिष्ट घार्मिकेम्यः ) अधम, मध्यम और उत्तम धार्मिक पुरुषों से. ( परस्वादानम्‌ ) 
परघन का ग्रहण करना विहित है॥ 
- अर्थात्‌ हिंसादि दुष्ट फर्मों से रहित धार्मिक पुरुषों से प्रतिग्रह छेना चाहिये, 
खाद घे उत्तम, मध्यम, अधम किसी कला फे चामिक हों किन्तु दिखफ पापी म॑ 
, हो ॥ १५ ॥ मौर- 


३९-तथा बिरुद्वानां त्याग: ॥ १३ ॥ कल 


लै 


ह्यात दैना कदा है॥१३॥ --. ~ "~ 
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११२ धैतेोबिकदशव-भःबःवुघाद? 


२४०-हीने परे त्यागः ॥ १४ ॥ 
( परे ) यदि दावा ( हीने ) धर्मानुष्ठान में अघम हो ते ( खाग; ) दान | 

त्याग दे ॥ १४ ॥ 

२४९ समे आत्मत्यागः परत्यागी था. ॥ १५ ॥ 
(समे ) यदि दाता मध्यम धार्मिक हे! ते! ( आंस्मत्याग') च हे प्रतिग्रहीता 
अपने ग्राहा पदार्थ का त्याग - करदे (घा) अंथवो ` ('परव्यागः ) दाता: त्याग कर्‌ ] न 
देवे ॥ १५॥ और . पा 
१४२-विषिष्टे .आत्मत्याग इति# ॥ १६ ॥ खु 
( विशिष्ट ) यदि द।ता अपने से उत्तम घामिक हो ता. ( आत्मत्यागः ) प्रति 5 
दीता भप ने आप स्य'ग देवु॥ . 

हमके। बडा भाश्चय हे।तोहै कि शङ्कर मिश्रादि टीक्षाफोरोंने और उनकी देखा 3 
देखी वर्तमान: काल के'संस्कृत और भाषा के टीकांकारों ने १४ से १६ तक. सूत्रो 
के अर्थ में दान और प्रतिग्रह के प्रकरण से विरुद्ध शत्र के मारने और न मारने का ड 
अर्थ अकारण क्यों उपजा लिया ! ॥ १६ ॥ 


_ इति षष्टाध्यायस्य रयममान्हि कम्‌ 
अथ द्वितीयमान्हिकम्‌ 
२४२ ढृ ट दृष्टप्रयेजनानां दृष्टाभोवे प्रये जनमभ्यद यो य॥१॥ 


(इृष्टाद्वष्प्रयेजनानाम्‌ ) दृष्ट और अद्र प्रयोजन वाळे कर्मा में ( दृष्ट'भावे) 
द के अभाष में ( प्रयोजनम्‌ ) प्रयोग = अनुष्ठान, .( अभ्यदयाय ) परलोक के सुन 
केलिये है ॥ 
«४ ˆ अर्थात्‌ वेद में: दो प्रकार के कर्म नष्ठान हैं । कुछ कमो का फल दृष्ट है,.जीं 
इस/हो जन्म में हात! देख! जप्ता है और दूसरे कर्मों का फल अद्वष्ट है, जो जन्मा! 


न्तर में मिळता है, उली के लिये, पेहिकफल के अभाव में अनुष्ठीन बतलाये गये | 
है ॥ १॥ जेले- - किट, 


“1.5. कितनी हो. पुस्तकों में “इति” शब्द नहीं. है परन्तु: यह शब्द भान्हिक ४ 
करे. समाति में ओर अर्थ को तमाति में दाने से सार्थक जानःपड़तों दे. ६ / - > 
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बष्ठास्ड्याय २ आन्हिक १७३ 


rer eC 


२११- अभिषेचनोपवाख, ब्रह्मचर्य, गुरुकुलवास, 
वानप्रस्थ, यज्ञ, दान, प्रोक्षण, दिड, नक्षत्र, 
अन्त्र, काल, नियमाश्च दृष्ट।य-॥ २॥ 

( अमि०-नियमाः ) मन्त्रपूर्व क सिर पर जल छिंड्कना = भभिषेच्रन, भो जन; 

| ल करता न उपबास, भूमिशयनादि ब्रह्मचारी के नियमों का. पोटन.< च्रह्मचये, ्ा्धो - 

पाङ्ग वेद पढने के लिये गुरु के समीप रहना = गुरुकुलबास, गुृदस्थ को त्यागकर 
चम मैं रहकर बेदेक कर्म करना-ल पानप्रस्थ, शरितहे।त्रादि कर्म = यज्ञ, गौ आदि 
पदार्थो' का सत्पात्रों के देनान्= दन, यश के स्त्र॒वांदि पदार्थों को जल से शुद्ध 
करना न्न प्रोक्षण, पूर्वादि दिशाओं में नियतरूप से यजमानादि का बैठना न दिक्‌, 
पुष्य आदि विहित नक्षदों मै संस्कारादि कसे करता रू नक्षत्र; “आं भूर्भुव! स्वः 
द्योरिब भूम्ता०". इत्यादि मन्त्र पढ़कर #रन्याधान। दि कर्म -करन! = मन्त्र, उत्तरायण? 
आदि समय पिशेष में कर्म करना = काल ये नियप्र ( अहृष्ट(य ) अदृ फल के लिये: 7 
“( च्ञ) और दृष्ट फल-के लिये दवै ॥ २ ॥ तथा- | ~ 
~ २३१-चातुराश्रम्ग्रमुपघा-अनुप्रधाश्च॥ ४ - ` 
(च तुराश्रम्यम्‌) ब्रह्मचर्य. गृहस्थ, घानप्रस्थ और संन्यास इन चार आश्रपों 
मैं विहित कर्म का अनुष्ठान ( उपधा३ ) डपधायें (च). और ( अनुपश्च; ). अनुप 

चन्ये भी बिहिसहैँ॥ : 15 
उपधा और अठुपधा का अर्थ अगले सूत्र में आचाय ने स्वयम्‌ कहा है ॥ ३४ 

धंधा र ` र SE न 

२४६-भावदोष उपधाऽदोषोऽनुपथा ॥ ४ ॥ हत 

( भाषदेषः ) श्रद्धा का दोष ( उपधा ) उपघ। कदात! दै ( अदेषः ) श्रद्धा में र 

दोष न हे।नं( अनुपचा ) अनुपधा कहाता है॥ ग आर नक, लेटे 

२४७ -यदिष्टरूपरसगन्घरुपशों प्रोक्षितमभ्युक्षितज्ञु तच्छ! वश 
(यत्‌ जो पद्‌र्थ ( इष्टकपरसगन्धल्पशम्‌ ) मनभावन रूप, रख, गनन और 

छपर्श वाळा, ( प्रोक्षितम्‌ ) मन्त्रपूष जल से शुद्ध किया हुवा (च) और Ca 

क्षितम्‌ ) विना मन्त्र के थे या: हुवा है (तत्‌ ) बह (शु च ) शुद्ध दै ७ ५ ॥ भोर 

_ ३१८-३ शुचो ति शुचिग्र तिषेच:॥६॥ |. 

छ ४ ( र प्रतिषेधः ) जो शुद्ध न हे, उत्त को ( अशुचि ) अशुद (इति) चिसा 

| 'कहतेदै॥६॥ RO TR ही” 
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१०४ - चेरीषिकदरशन-मोष'नुवाद 


२४९-्रयाँन्त३ झु ७॥. | 
( अर्थान्तरम्‌) विधान किये हुए पद्‌र्श से भिन्न दुसरा पदार्थ ( च) भो 
झशुद्ध है ॥ 
जेते जिस वर्ण क्षा जिस सूत क्रा यज्ञोपवीत घारण करदा कहा हे, उसी के 
लिये बह शद्ध है. किन्तु पक के लिये दूलरे क? अश॒द्ध है ॥ 9. ॥ 
-प्रश्‍न-तो कमा शचिभोजन सब किखी से लेरूर भोज्य हैः? 
उत्तर=नहीं, को कि= 
२४०-अयतस्य शुचिभोजना दभ्युतरया 
न विद्ते नियमाभावात्‌ ॥ ८ ॥ _ 

( निणेमाभावातू ) नियमःके न. रखने: सेः ( अयत€प ) भहिंसादि' नियमी केः 
पालन न करने चाले का { शुचिभोजनात्‌ ) शुद्र भोजन करने. से. ( अभ्ययः) लेकः | 
परले।क का कलयाण ( न ) नहीं ( विद्यते.) है।ता भे | 

जो पुरुष अहिंसादि घर्तो का पालन नहीं करता उव स्लेच्छा दि का" दिया हुषा: ; 
शुद्ध मोजन भी संछर्गवे।ष से दूषित है, इल लिये कल्याणकारी महीं ॥ < ॥,: 

२५१-विद्यते ऋधोन्‍तरत्वादु कंमस्य ॥ € ॥ 

` (था) अथवा ( यमस्य) अहिंसादि यमःका ( अर्थान्तरट्वात्‌) अन्यः अधे. ह 
हान से ( विद्यते ) शुचिभोजन से लोक परलोक. छो कल्याण. है।ता भी दै R 

~ पूर्व सुत्र में महिंसादि नियमों से रहित म्लेच्छादि के दिये सब प्रकार के: 
संलग का शुद्ध भोजन में भी यचाउ कहा घ्य, इस सूत्र में: दूसरा पक्ष करते दै कि | | 
अथवा यदि यद विचार किया ज्ञाय कि. यर = भहिसाद्‌ का पालन दूसरी बात है 
और शुचि मोजन दुसरी बात है,.इस. लिये! जव हिसकादि का दिया भी शुचिमोजन। 
'हिंसादिदाषदूषित न है। तो लोक परे! क के मश्पदय. का बाधक. नदीं, है ॥ ६ ॥ 

मौर भी एक कारण है कि$- 508 - 

पेपराअसति चाभावात्‌ ॥१*१॥ `. | 

(असति ) शुद्र भोजन में हिंसादि दे के न होने पर (च) और (अभावात) 
हिस दि दोष न होने से लेक परलोक के बट्याण में बाघ. नहीं॥ १०॥ 

_ कर्म को परीक्षा दे चुही । गब दे।ए को परीक्षा का आरम करते हैं।< 


क ३३ सुखोद्राग; ॥ ११ ॥ 
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षष्टाऽध्योय २ आन्हिर २ १०५ 


(,खुवात्‌ ) छुज से ( रागः) आसरि.वा फ सना हाता दै ॥. 

इसी से यह भी समझना चाहिये कि दुःख से देव हाता है॥ ११॥ 

२२१-तन्मयत्ताज्चु ॥ १२ ॥ 

( तन्मयट्वात्‌ ) तन्मय होजाने से ( क) भी राग और द्वेष होते हैं ॥ 

निरन्तर सुख ही सुख का ध्यान करते रहने से. मन सुखिया हा जीता. है ल 
उध को. सु में राग हे! -जासा है, इसी प्रकार निरन्तर दुभ्ख-द्दी दुःखः का ध्यान 
करते रने से मन दुखिया हे। जोता हे तव उस से द्वेष होता है ॥ १२ ॥ 

२३३-ध्मृष्टाञ्च्‌ ॥ १३ ॥ 
(मंहृएटात्‌) पूर्व जन्म के प्रारञ्च कर्मा से (च) भी राग और द्वेष होते हैं [र ` 
२३६-जातिविशेषाञ्च्‌ ॥ १४ # 

( ज्ञातिविशेषात्‌ ) घिशेषः जाति से (च.) भो राग और द्वेष देते हैं ॥ 

जेले मज्ुष्य जाति का दुग्ध, फल, पुष्पादि से राग तथो नकुल क? सर्फ से 
और घोड़े का भेंसे से जातिकृत द्वेष होता है ॥ १४ ॥ > 

२४०-इच्छाद्वेषप॒विका धर्माधमे प्रवृत्तिः ॥ १५ ४ 

( घर्मा वर्मप्रबृत्तिः) धर्म और अधर्मः में प्रवृत्ति इस्छाद्वे्पू्तिका ) राग'पूर्षक ` 

1. | और दषपूर्वक होतो है ॥ १५ ॥ 
. ९९८-तत्संचागा विभागःः॥ १६ ४ | 

न (तत्‌ ) उस धर्माधर्म. प्रवृत्ति से ( संवेगः) जन्म ( विभागः) मौर सत्य | 
' | होते दे॥ १६॥ 
| ` ` न६-क्रात्मकमसु मोक्षो व्याख्पात; ॥ १७॥ 

( भात्मकर्मसु ) आध्यात्मिफकर्मा, के. करने. पर (,मे।क्ष। ) मेषः (व्याख्यातः 
वेद में कहा गया है ॥.१७:॥ । 

इति षष्ठाध्यायस्य द्वितीयनान्हिकम्‌ ॥ २॥ 
इत्ति श्री तुलसीरामस्वामिकृते जैशेषिकद्शनभाषानवाके 
|% 4 ञ्त्ीतघर्माष्यायः षष्ठः समाः ` 

| ॥६॥ 


१७ 
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आाइम्‌ 
ञ्‌ ष्त्शे ED 9 किए 
छू सप्त्ीऽव्यायः 
क नन 
प्रथमा न्हिकसं क. 
दृष्ये; छीर कम को परीक्षा हा छु तथा बीच मैं शरत षषी सी परीक्षा ७ 
छो गई | उब करप्रानुखार सएतमाध्याय में झुणों की परी करेंगे, इल छिये सुण 
जो प्रथप्राध्याय प्रथम आन्हिक के छठे : सूत्र में कहे थे, वह प्रकरण अख बहुल. दूर 
हो गया है, इस छिये आचार्य उल दुरस्थ प्रकरण कै! स्मरण कराते है. जिल 
क २६०-उत्ता शणाः पैर ऐ 
( खुणो) खुण ( उक्ताः) १६६ में ष हेः गये थे ॥१ ॥ 
.. १३६९ एथिव्यादिरूपरसगन्घस्पर्शा; >> _ 
द्रव्योनिल्यत्वादनिस्याशच र्षी 41 
( पृथिव्पादि-रूप्शों। ) पृथिवी आदि द्रव्यें के रूप, रस, ग्यः अर स्प 
गुप ( द्ृब्प्रानित्यस्वात्‌ ) द्रव्य की अनित्यता से. ( अनित्या) अनित्य (च) भी दै ॥ 
“अर्थात्‌ अनित्य पृथिवीका एण गन्घादिक, भी अनित्यदै, इसी; प्रकार अत्यः; 


, अस्नि का गुण रूप भी.अनित्य.है.। «नित्य जलका गुण रखमी: गनित्य दै । अनि८य 
स्य का गुण छपश मो अनित्य है ॥२॥ 
जक दृथिवी आदि द्रव्य कार्य कारण भेद से अनित्य और निव्य भी हेते हैं ।.डन, | 
कें से अनित्य दर्ये के शुणों के इल सूत्र में अनित्य कह गया । आगे नित्य बये | 
छे झुणों के। नित्य संमकना चाहिये खा कहते है; 
५ २६२-एतेन नित्येष नित्यल्बसुक्कप्‌ ॥ ३ ४ “> 
(घतेन ); पूर्वोक्त कथन से ही ( नित्येषु). नित्य दरुव्यांमें ( नित्यट्वम ) सुरण 
को भी निव्यताःर उक्तम्‌) कही गई 1 ३ ॥: न 
२६३-झछण्सु-तेजसि खायो च नित्या द्रव्यनिल्यत्वात्‌॥ ९॥ | 
` ( द्ृव्यनित्यत्धात-) द्रव्य, के . नित्य हेने छे. ( अप्छु ) जळ के परमाणुथों र्ग 
(तेञ्चसि ) अग्नि के परमाणुओं; में (च.) और ( वायौ) चायु के. परमा णुं मै 
५ नित्या; ) गुण भी: नित्य हे. ॥ 


चर 
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जल के परमाणाओं में शख, रुप ¬ न त जे क जो 07 त लालु स्पर्श; अग्नि के परम'णओं पें रूप और 
स्पर, वाय के परमाणुओं में रूप गुण नित्य हैं, ऐला शुर मिश्रादि व्याख्यान 
करते हैं परण्तु परमाणु रूप नित्यद्रव्ये में अनित्यद्रच्यां के. गुण संभव नहीं इस 
(लिये हमरे मत में सूत्र को -यही अभिप्राय दै कि जलपरमाणओं में रल, अग्तिपरमा- 
चाओं में रूप और घायपरमांणओं में रूपशं; केवळ यही नित्य गुण हैं ॥ 

इस सूत्र में पृथिवी के परमॉणुओं का शन्ध गुण नित्य कहने से न जाने क्यो 
छोड़ दिया गया; इख विषय पर प्रायः स झी टौकाकार बिना किली तक के चुपचाप 
हस शाड्कु' छी ओर ध्यान नहीं ळ'ये ॥ ४ ॥ 


४ २६४० अआनत्थेप्वानत्या ६ व्याइनिव्यत्वातू ॥ ४ ॥ 
। (द्वव्यों निव्पत्वात ) द्रव्यो के अनित्य दोने से ( अनित्येषु) अनित्य कार्य 
व्ये में ( अनित्याः) गुण भी अनित्ये ॥ ५॥ «४४ 
५६५ कारणराणएवव्हा एयव्या पाकजा ॥ ६ के र 
( पृथिव्याँ) काय रूपं चुथिवी में ( पाकळी ) अन्य द्रव्यो के साथ पक 


केणुर्णो 
की छश्पन्न हुए रंल रूप मौर €श गुण ( छारणण गपूव का: ) अपने २ कारणों 


भये हुए हाते हेला ` न 4 द 
प्या में केघळ गन्ध सुंण'ती ' अपना है और रूपादि गुण ग्नि आदि अ 


द्रव्यो के साथ पुकने से उत्पन्न हो जाते हे. ६॥ बँ्यी किट 
४६६-एकद्रब्येत्याचे ॥ » 0 

€ व्रस्यैक गुण छा केवळ एक ही द्रव्य हेनेसे॥३॥ 

८ म ६६७ खशा कहत शचे। पलब्यनुंप- | 

लब्यो निरये व्याख्याते ॥ ६॥ . - 


गो 
अणोः) अण की (न) और ( महतः ) महत की ( व्य हे 
ः डिघ्र ( नित्ये) नित्य (व्योख्याते ) कहीं समभफनी चाहिये 
i डवर: नहीं हातो और महत्‌ पदार्थ 
होता सार्वकालिक नित्य है॥८॥ 


बच और उप 
यो अण. अथात सूष्षेप्पदाथे की उपल 
की-उपळब्धि दोती है, यहं उपलब्ध और अनुपल्डे 
त.  - -इद्न्करारणबहुत्वाओ ४८१ कम 
( कारणबहुत्व'त्‌ ) बहत कारणों के हे।ने से ('च ) भो मदत्‌ 


मह्त्वसूघड़ पॅन दे। जाता है (शी . 
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२६९-अतोाबिपरीतमणु ॥ ९० ॥ 


- (अतः) इस से ( घिपरीतम्‌ ) विरुद्ध ( अणु ) परमाणु रूप अणपदार्थ मै 


'महर्व = बडा पन नहीं हाता ॥ १०॥ 
२००अणुमह दिति तरिमत्‌ विशेष- 
भावषोहुविशेषाउमाबोचु ॥ ११ ॥ 
न हि पे ) छोटा, ( महत्‌ ) बडा ( इति ) यह व्यवद्दार ( तल्मिन ) उल्ल पदार्थ 
गशेषभाधात्‌ ) विशेष होने से ( च) और ( विशेषा भावात ) हि 
से भी होता हे डा अन्न न 
ह एकादी पदार्थ को दूसरे पदार्थ की अपेक्षा से छोटा कह सकते हैं और उसी 
के तीसरे पदार्थ को अपेक्षा से बड़ा भो कह सकते हें । जेसे-एक ही आंवला 
( भामलकोफल ) बिल्व से छोरा डौ गेहूं से खड़ा कहोता है ॥ ११ ॥ कस 
२७१ एककाछत्वात्‌ ॥ १२ ॥ 
( एकक! लत्धात्‌ ) एक काल में है।ने से ॥ 
जिख काल में हम आंवले को बिस्व से छोटा क 
। ले को बिट हते हैँ, उती 
उसी यांबळे को गेहूं से बड़ा भी कहते हैं ॥ १२॥ | oe ीनद 
२०२-दृष्टान्ताञ्च ॥ १३॥ 
.(च ) और. ( ट्रृष्टान्तात्‌ ) दृष्टान्त से भो लिख है ॥ 
जसा एक दृष्टान्त आंबले का पूवं सूत्रों में दिया गया, ऐसे ही अन्य अनेक 


दृष्टान्त सत्र देखे. जाते हैं । जेसे गौ हाथी से छोटी और बकरी से बडी हेती है. 
८. 01 9 : 


इस्यादि ॥ १३॥ 
प्रश्‍न-ती क्या छोटेपन का छाडापन औ 
ad ब र यड़ेपन का बडापन भो हता है १ 
` २०३-अणुत्वमहृस्वये।रणत्धरम हृस्वा 
र > ` 
ऽभाबः कमेगुणेवर्याख्यातः ॥ १४ ॥ 
( अण्र्बम्रहर्थये।ः ) छोटेपन भौर बड़ेपन का ( भणुत्वमहस्वाभाषः ) अन्दे 


दा पन न हीं ‘ ब $ र्‌ if f कके च नै 
७ / हात न र गुण) री शुण याख्यान 


ज्म 
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| 

। १ आन्हिक १) बि V0 कक 
| १ ता रे कु कर्मका कमु और शुणका गुण नहीं हाता, इसी प्रकार समभना 

खाहिये कि छोटेपन का छोटापंन और बड़ेपन का बड़ापन भी अन्य नहीं हे।ता ॥ १४॥ 
भै शसो बात का अगले सूत्र में भिन्न १ करके सममाते हैं किः- 

७ घ्य Ce र €. [ प्र £ र है 

| १०३-कममि; कर्माणि गुणैश्च गुण। व्याख्याताः ॥१४॥ 
| ( कर्ममिः ) उत्क्षेगणादि विशिष्ट कर्मों से ( कमोणि ) कर्म (च) और 
| (गुण रूपादि विशिष्ट गुणो से (गुण!) गुण ( व्याख्याता; ) व्याख्यात दो 
| सुके ॥ १५ ॥ तथा! , 
| स्वार > र “ 
| - २०३- अणरघमह रवाभ्या कमंगणाश्च ॥ १६॥ 

( अणत्घमहत्धाभ्याम्‌ ) भणुत्व और महत्व के ध्याख्यान से ( कर्मशुणाः) . 
कर्म और गुण (च) भी व्याख्यात समको ॥ 
जि प्रकार अणुत्च का ऊणुत्व नहों होता और जैले भहत्घ का महत्व नहीं 

हेता, इसी प्रकार कर्मा का अणुत्व और महत्व तथा गुणों का अणुत्व और महत्व 
भी नहों बनता ॥ १६ ॥ और- , द 

२७६-एतेन दीधंत्बहू स्वत्वे व्याख्याते ॥ १७॥ 

( पतेन) इस से ( दौघंत्वहखत्ये ) दोघ्रता और हृखता ( व्याख्याते) 
'बयाख्यात समझो ॥ 

जिस प्रकार अणुत्व का अणुत्ध और महत्व का महत्व नहीं बनता, इसी 
प्रकार दीघंत्व का दीर्घात्थ और हस्चत्व भी नहीं बनता ॥ १७॥ 
| प्रश्न-१-अणुत्व, २-महत्व, ३-दी घंत्थ, ४-हस्वत्व; ये'चारें परिमाण निस्य 

हैं बा अनित्य ? उत्तर- ; “= 
२७७-अनित्येऽनित्यम्‌ ॥ १८ ॥ 

` ( शनित्ये ) अनित्य द्रष्य में ( अनित्यम्‌ ) यह चारों परिणाम अनित्य होते. . 

दै॥१८॥ और- न 


२७८-नित्ये नित्यम्‌ ॥ १९॥ 

( नित्ये ) नित्य द्रव्य में ( नित्यम्‌ ) परिमाण भी नित्य होते हैँ ।। ११ ॥ 
उद्‌।हरण- >> अक 

| ५... २०९-निर्पं परिमण्डलम्‌ ॥ २०.॥ `. | 

| ° (परिमदशलम्‌) परमाणु का परिमाण ( नित्यम्‌) निस्य है ॥ ` 
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जैसे परमाण द्रव्य नित्य है, वैसे उस का परिमाणं भी नित्य है॥२०॥ 
प्रशन-इस का कैसे निश्चय हौ कि परमाणु में भी परिमाणं दै ? उत्तर. 


| 
२८०-अविद्या चं विद्यालिङ्गम्‌ ॥ २१ 0 ^ 
(अविद्या) अविद्या (च ) भी ( विद्यालिङ्गम्‌ ) विद्या की पहचान है ॥ | 
अविद्या से बिदा पहच!नी जाती है क्यों कि अविद्या में विद्या का निषेध है | 
इसी प्रकार स्थल प्दार्था के महत्व और दीघेट्व परिम'णै से परमाण का अणत्क्ष | 


और हुश्वरंब भी पहिचाना चता है ॥ २१॥ | 
परमाण का नित्य परिमाण उदाहरण में दिया गयो, अब आगे परमात्मा 


आर आफाश का महत्व परिमाण नित्य है, यद दूसरा डेदाहरण देते हैं- 
_ ` २१-विभषान्महानाकाशस्तथा चारमा ॥ २२ ॥ 


/ ( विभवात्‌ ) व्यापक हाने से ( आकाश; ) आकाश (च) आर ( आएमा ) 
पंरमोत्मा ( महान्‌ ) महत्वपरिमाणयुक हैं ॥ 

ब्यापक हाने से नित्य द्र्य आकाशा और परमात्मा का महत्व पर ३ 
नित्य दै॥ २१॥ | 
( २५ तदूभावाद्ण मनः ॥ ३३ ॥ 

( तद्प्रभावात्‌ ) सवव्यापक न होने से (मनः) मैन चाला सआंह्मजीचा टम 
(अण) अंणुत्व परिमाण वाला है ॥ 

शङ्कर मिश्रादि टीकाकार इस सूत्र का यह अर्थ करते हे कि “ व्यापक ने 

हैने से मन अण है ”[। यह कथन सैवंशाघ्त्रविरुद्ध हे क्यींकि मन लिङ्ग | 
शरीर का एक अवयव है, जेला कि “ सप्तदर्शेर्क लिङ्गम्‌ | सांख्य दे ८” इस 
सुत्र में १७ चा १८ तत्वों का लिङ्ग-शरीर कहा है और वे सभी तत्व उत्पर्लिमान्‌ है 


और डीत्रात्मा अणँ हैं मौर परमात्मा महान हे, ये हो पदार्थ; अजन्मा; हैं । शे सड 
- जन्म हुए हाने से मध्यमपरिमाण हैं । छान्दे ग्य ६1 ५1४ में लिखा है कि “अन्नप्र्य | 
हि साम्य मन! ” अर्थात्‌ मन अंन्नसे बनता है तब बह अणु कले दे/।लक्रता है! मुण्डक | 
२। ६ ६ में भी लिखा है.कि,'पतर्मात्‌ प्रजायन्ते मनः संर न्द्रियाणि च इस 
में भो मन को उत्पत्ति लिजी है और उत्पति वःछा काई पदार्थ न]-अणु दो सकती, 
न नित्य हो सकता । इसलिये इस सूत्र में 'मना!,' शब्द से मनका सहचारी जीवाद”, | 
हो सममत चाद्यि २३). `. `` ` ` 17.6 न नकल 


कक 
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च ९८३-रुर्णेदिंग्व्याख्याता ॥ २३ ॥ 
( गुणेः) णुणो के साथ ( दिक) दिशा ( व्याख्याता ) ब्याख्यात हे! चुकी ॥ 
यरत्व  अपरल्थ आदि शुर्णों के ससान दिशा का भी. व्याख्यान ससकन! 
। | चाहिये ७ २४॥ 
ह २८४-कारणेन कालः ॥ २३ ॥ 
( फारणेन ) कारण से ( कालः) काठे का उपोख्यान द्वौगया ॥ . 02 
जितने पद थे उत्षत्तिमःन्‌ हैं सब. की उत्पत्ति में काल निमित्त कारण दै, इस टु 
र्ये सममना चाहिये कि डाल सामान्य बिशु पदार्थ है ॥ २५॥ ह कै १ 
इस प्रथम आन्हिक में रूप, रख, गन्ध, स्पर्श चार प्रकार का परिमाण, गुण 


1 
| 
| 
F 
|| 


) | छा स्मरण करा कर परीक्षापूर्घक बेन किया सया ४ 
; 3 इति सप्तमाध्यायस्य प्रथममान्दिकम्‌ 


i 2 न -$७० ु 


छथ ट्वितीयमान्हिकस्‌ ` 
बशेमाण की परीक्षा कर चुके, अब संख्या को परीक्षा करना चाहते हैं। इस, 
कये प्रथम संख्या को रूपादि शुणों से भिन्चवश्तुता सिद्ध करते हैं कि- 
२०३-र परसगन्धस्पश्षे व्य तिरेका दर्था न्तरनेकस्वस॥ १ क 2 
~ ( रुपरसदरघल्पॅशेच्यतिरेकात्‌ ) रूप, सा गन्घ ओर माग तिळ 'अतिरिक्त; 
दिस न्तरम्‌ ) अन्य वस्छुदै 
होत ले जा) सी सब भी प्रहण करना खादिये ॥ 
| हर उपलक्षणमात्र है, उस से द्वित्व जित्क आदि का सी प्रदण करना कि ॥ 
एक चिट; दो सड; तोन चंश्त्र, चार पुस्तक, पाँच तत्व, छड तु, लात 0 १ परा 3 
प्रकार संख्या वाद दे; इली प्रकार एक ब्रह्म, एक आकार क डे, अ > 
इत्यादि प्रकार से निर्गुण पदार्थों में भी संख्या दहतो है, इसी किया पक 


>) 


शुण है, ओ रूपादि गुणों व्हे अन्तर्गत यहो हे! सकती ॥ १ छै और भी | 
'  रष-तथा एथक्रबम ॥२॥ 2 
बा. ) -भी रूपा कि से भिन्दै ७ 
(तथा ) इसी प्रकार ( उंथव्छत्वस ) पक्क शुणः भी रूपा दि से भिश्च २ 
जैसे प्रु घड कूरे घट से पृथ है तब घट का हे।ना और: दूलरे घड से: 
कूधक हेएना रुपाषि गुणां के अस्तर्णत नरीह सकता ॥२७ .. कट 
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११२: घेशेविकदशंब-भाषानुवांद > 
१८७-ए कत्वै क ए थकर्त्रये। रेक रवे कएथकत्वा- 


( पकुत्वेकफृथक्‌त्वयेः ) एकत्व और एक पृथकत्व में ( रकत्येक पृ च क्वा 
भाव! ) दूसरे पकत्ब ओर दूसरे एकफ्थक्त्व का अभाव है, जो ( अणुत्वमहत्वा- F 
भ्याम्‌ ) अणुट और महत्व के लाथ ( व्याख्यातः ) वर्णन किया गया-पटकत्व में 1 
दूसरा एकत्व और पृथक में दुलरा पृथकत्व नहीं होता । जैले अणत्प में हुलरा | 
झणस्थ भौर महत्व में दुघरा मददत्घ नहीं होता, जिळ का व्याख्यान ७ ॥१॥ १३ में 
हो थुमाहे॥३॥ न ं ध्य) 
धद कहे! कि उत्क्षेगणादि कर्मो' और रूपादिः गुर्णो में छिल्वांडि संश्या न 
सहो परन्तु लब का मिलाकर एकत्व ते! है ? ते!.उ नर= | | 
SD क्ला क र 2 3 333 कर ड 
१:=-ानःसख्यत्वात्कसगुणानां सबकल्बं न विद्यते ॥४॥ 
ह (कर्भशुणनाम्‌ ) कर्मी और युगो के (निःसंख्यत्वातू ) संख्पारहित डेगनेसे 
( सर्वेकत्वप्‌ ) सब का एक हे।ना (न ) नहीं ( विद्यते ) हता ॥ , 


_ कर्म और गुणों को मिलाकर सक को एकत्व सख्या में भो अन्तगत नदी कर | | 


हेन ४ भावे।इणुत्वमह त्त्वाभ्यां व्योख्यात: ॥ ३॥ . 1 
| 


{| ~ 


शकते क्यो कि फर्म भौर गुण संख्या: से भिन्न पदार्थ, हैं. ॥७ ॥ 
यदि कहे! कि कर्मो और गुणो में संख्याका व्यवहार ते पाया जाता है जे ला: र 


देक्षता ह, इत्यादि! ते उत्तर- 


98 २९९-भःन्तं सत्‌ ॥ ४ ॥ 

:-( तत्‌ ) बह ( भू।न्तम्‌ ) भ्रू-न्तियुक्त है. ॥ न 

, _ फर्म और गुण में रहने वाली सख्या के। "फर्मरूप घा गुणरूपः समझता क न्क ; 

है किम्तु चाल्तव मैं जसे द्र्व्या में दहने. पर भो गुण रूघयं क्र्ञयरु 
पदार्थ है, ऐसे ही संख्या को भी समझना “चा दिये ॥ ५॥ 


-२र९-एकत्वाभावादट्रक्तिस्तु न विद्यते ॥ १) ० 0 


«( घकत्वामाबात्‌ ) एफटव न है।ने. से. ( तु | 
भही है। सकता | केक. ; (तु) तौ, ( भक्ति! ), समान धर्म (न है) 


(सक न अति यदि संख्या] के सवं भू न्‍त मानकर केवल भक्ति माने तो भी टीक 
नही क्योंकि येद्रि संख्या कोई मुख्य पदार्थ न हे। तौ उसका भक्ति गौण प्रयोग भी 
न दै।खके परन्तु हे!ता है, इस लिये सख्या रूपादि से भिन्न एक गुण है॥ ६0 ` 5 


कि पक काम तुम्‌ फरा, दूसरा मैं करता हु, एक रुपको तुम देखा, दुसरे का मै 


५0 


प: नहीं. किन्तु भित्र: 
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_ सप्तप्रोऽध्याथ २ आन्हिष आ २१३ 


२९१-काय कार णये।रेकत्वैक यक त्वा भावा- 
देकत्वेकएथक्ष न विद्यते ॥ ७ ॥ 
( कार्टकारणये।ः) काय और कारण में ( पकत्वेकपृचक्ट्वांभावात्‌ ) पकट्य 
. झोर एक पृथकल्द न हेने से (पकत्वकपृथकत्खम्‌.) एकत्व ओर एकपृथक्रब (न) 
नहीं ( विद्यते ) है ॥ 
अर्थात्‌ यह -जाधश्यक नहीं किः कार्थ में पकर्च संख्या है! तो कारण में भी 
एत्व हो तथा यह भी आवश्यक्र नहीं कि कार्य में एकपृथकत्व हा तौ कारण में 
भी एकपृथक्त्व ही है। क्योंकि क.यं और कारण में एकत्व ओर एकपूथकत्व 
नियत नहा ॥ 5 
हे) सकता है कि कोरणों में बहुत्व हा और फाय मै एकत्य हा तथा यह भी 


रे! सकता है कि कारण में एकत्व हो और कार्या-में बहुत्व हा । जसे पक म ततका” 
रूप कारण से अनेक्र घटळप कार्य हे.ते हैं तथा अनेक धागे रूप कारणों से पक 
_ बस्त्ररूपः काय मी हे.ता है। इसीं प्रकार एकपुथकट्ब भी खमको ॥ $ ॥ तथा-- 
२९२-एसदूनित्यये!व्योस्यातम्‌ ॥ ८॥ 
( एतद्‌.) यही नियम. ((अनित्यग्रेः.) अनित्य पकट्घः और एकपृथक्त्य में 
(व्य'ख्यातम्‌ ) व्यःख्यातःसमभो॥ 
_ नित्य द्रव्य में एकत्व और पएकपृथकत्व भी निय देते-दें और अनित्य.ढ्र्ड्य 
` में अनित्य हे।ते हैं ॥ ८ ॥ 
३९३-अन्यतरकर्मंज. उभयके जः सं योगजशच संयोग; ॥९॥ 
अश्व सये!ग की परीक्षा करते है जाँ क्रमप्राप्त है-( अन्यतड्कर्मजः.) दे! में से 
पकी एक के कर्म से उत्पन्न हेने घाला ( उभयकर्मजः.) देना के कर्मे से उत्पन्न 
हाने बाला (च) और ( संकागजः.) संये'ग से उत्पन्न हाने वोला ( स येगगःः ) 


खंयै.ग हाता है ॥' कट 
भिन्न २ दो' पदार्थ का परस्पर मिळज़ांना = संयोग कहाता है. ।-दह सं येत्या. 


तीन प्रकार का दाता है.। जसे ७ 
१-दो पदार्था में. से: एक में क्रियो हे।वे तौ एक को. क्रिया.से दूसरे के लाथ. 


| |ॐ संये।ग हो जायगा ॥. 


५-देनेंं पद्‌।र्थो में क्रिया हाने से दोनों का आप में संकागःद जायगा ॥ 
` 7 ३-संयेग से भी संयोग उत्पन्न देता है | जले इशः और अंगुली फे स. येम, 
११ र 
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१६४.  -: वेशेषिकदशंन-भाषानुवांद 
5 अंगुली हौ क्रिया कारण है, परन्तु लाथ ही अशुली ओए हाथ का सयेग भी वृक्ष 


और ह/थ के संयोग का कारण है ॥ ६ ॥ 
२९४-एतेन बिभागाव्याख्यातः ॥ ११ ॥ 
( पतेन) इल. संये।ग के व्याख्यान से ( विभागः) विभाग का भी 
( व्याख्यातः ) व्याख्यान हो गया ॥ 
अर्थात्‌ जैसे संयेग तीन प्रकोर का है, ऐसे हो विभाग भी तीन प्रकार का 


समभो ॥ 
१-संयक्त दो पद)र्था में से किसी एक. को क्रिया से बिभाग हा जाता है ॥ 


| 

| 

1 

| 

|| 

| 
२-कभो देने की क्रिया से विभाग हो जाता है ॥ | 
-और कभी विभाग से भी विभाग हो जाता है ॥ १० ॥ | 


२८३-संघोागविभागयोः संये। गविभागाभावे। 
ऽणरब्र महत्वाभ्यां व्याख्यातः ॥ ११ ॥ 


( संयोगविभोगयोई ) संयोग और विभाग के (संयोगचिभागाभाइ?) संयोग 


और बिभागका अभाव ( अणत्बमहर्बाभ्यॉम्‌) अणत्य और महत्व छे साथ 
९ ष्याख्य!तः ).व्यःख्य्रात हो चुरा ॥ 
अर्थात्‌ जैसे अणत्व में अणरव और महत्व में महत्य न होना कह। गया था 
ऐसे ही संयोग में संयोग (और घिमाग में घिभाग नहीं होता समझो ॥११॥ 
३९द्‌-कर्मभिः कर्माणि ग णैश्च ग णा 
अणर्बमहुत्थाभ्यामात ॥ १२ ॥ 
(इति ) ऐसा पूव कहा गया है कि ( कमंमिः कर्माणि ) कमा के साथ क्म 
(च) भौर ( शुणश्णयुणा४) शुणों के साथ गुण (अणुत्वमहृत्व'भ्याम्‌ ) अणुत्व और 
महत्व-से, व्याख्यात समका . 


अध्याय ७ भान्हिक १ सूत्र १७ से १६ तक तीन सूत्रों में जिस का बिएतार से 
व्याख्यात कर सके हे, उस बात के सूत्रकार हस सूत्र में स्मरण कराले हें.॥ (९॥ | 


२९० य॒ततसि हुमा वात्कायकारणयोः >= 
संबेगविभागो न विद्येते ॥ १३ ॥ | 
( यतसिद्धधभाघोल्‌ ) जुड! हुआ होना मिद्धन हानेसे ( कार्यफारणवे!) 


कार्य और कारण में ( संवोगविभागौ ) संयोग और विभाग ( न ) नहो (बिद्येतै) 
होत र 
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सप्तमाऽध्याय २ आन्हिक ११५ 
| कारण मुक्तिका में काय घट जड़ा हुआ सिद्ध नहीं है! सकता | इस लिये _ 
घट और मृत्तिका में जो कि कार्य और कारण हैं, संयोग ओर विभाग नहों साने 
` छकते ॥ १३॥ 
न २८८-ग णत्वात्‌ ॥ १४ ॥ ` 
- . गुणत्वात्‌ गुण होने से [ द्रव्य और गुण में. संयोग और विभाग नहीं मान 
| | सकते] ॥-१४॥ PE 
| २९९-ग णोऽपि विभाव्यते ॥ १५-॥ 
(शुणः) गुण ( अपि ) भी ( विभाव्यते ) [ शब्द से ] प्रतिपादन किय 
| जाता हुं ॥ 
जिस प्रकार घट पट आदि शब्दों खे उन के अर्था का ग्रहण होता है, जो 
द्रव्य हैं, इलो प्रकार गुणवाचक शब्दों से गुणों का भी ग्रहण होता है। जले रूप.' 
शल, गन्ध आदि शब्रों से रूप रस आदि गुणों का ग्रहण किया जाता है। इस 
कारण शब्द और अर्थ में भी संयोग सम्बन्ध नहों है ।। १५ ॥ क्यों कि : ः 
आ ३०० निप्क्रि यरश्रोत्‌ ॥ १६५. | 
९ निषिक्रियत्वात्‌ ) क्रियारहित होने से [ शब्द का, अर्थ के साथ स॑ योग 
- सम्बन्ध नही है, क्योंकि स॑वे'ग तौ क्रिया से उत्पन्न होत! ]॥ १६ ॥ ओऔर- 
३०९-अर्सात नास्तोत “घ प्रयोगात्‌ ॥ १७ ॥ ह 
( असति) असत्‌ परार्थं मे (च) भो (न अस्ति) “ नहों है” ( इति ) 
चग होने से | 
र द 3. वी परन्तु आगे होगा, उस वतमान में असत ओर भवि- ` 
ष्यत्‌. में हे!ने वाले पदार्थ का घोच भी शब्द से क्रिया जाता: है । यदि शब्द का र्य र 
$ | के साथ सये!ग सम्बन्ध हे'ता ते! भविष्यत्‌. में ह 3: म द 
(| से बोधन होता क्योंकि देने भिक्ष कन हैं। nr हेज 
| और मज बह घंड! नहों है तो भी कल-के| बनन व! रे 
ड्ड ता है। कल के होने छाले घट द्रव्य का बाच न ० 
ज er मे द ज होत! ॥ १५७ ॥ इस से सिद्ध हुदा कि- 


३०२ शाव्दा्यानसम्यन्धौ ॥ १८ 0 
रथ ( असम्बन्धी ) परस्पर संयोग सम्बन्ध 


( शब्दारथी-) शब्द्‌ ओर अ 
शदित है ॥ १८ ॥ 
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११६ वैज्ञेबिकदर्शन-भोवाजुवाद 


यदि कहो कि शब्द और अर्थ में संयोग सम्बन्ध न सही किन्तु समवाय . 


सम्बन्ध ते! मान सकते हैं ? ती उत्तर- 
३०३-संयोगिने।द्ण्डात्‌, समवायिनेविशेषाच्च ॥ १९ ॥ 

( संयोगिनः ) संये।गो पुरुष फा ( दए्डात्‌ ) दण्ड से ( च ) और ( समत्र- 
यिनः) समवाय सम्बन्ध घाले का ( विशषात्‌ ) विशेष अवयव से [ जसे ग्रहण 
हे।ता है वेले अर्थ का ग्रहण शब्द से नहीं होता ]॥ 

यदि अर्थ के साथ शब्द का संयेगसम्बन्ध अथवा समचाय संस्बन्ध होता 
तौ गर्थे के साथ शब्द भी प्रतोत हुवा करता । परन्तु ऐसा नहीं होता । इल से 


ज्ञाना जाता है,कि शब्द का, अर्थ के साथ. सम्बन्ध नहों है । जसे हाथी का सूंड के _ 


साथ अवयव विशेष से सम्बन्ध है और दरडी पुरुष का दणउ के खाथ संयोग 


सम्बन्ध है, तब दरडी पुरुष के साथ ९ दरड का और हाथी के साथ २ उस को _ 


लंड का प्रइण होता है, परन्तु घटदशन के साथ २ घड शब्द का दर्शन नहीं 
है।ता। इस लिये शब्द औ« अर्थ में न तो सयेग सम्बन्ध है, न समघाय 
सम्बन्ध है ॥ १६॥ 

- प्रश्‍न-यदि शब्द और अर्थ में देना प्रकार का सम्बन्ध नहो तो शब्द से अर्श 
क! बोध क्यो होता है? उत्तर- 


३०४-सौमयिकः शब्दाद््थप्रत्यय: ॥ २० ॥ 


( शब्दात्‌ ) शब्द से ( अर्थप्रत्ययः ) अर्थ की प्रतीति ( सामयिकः ). 


सांकेतिक है ॥ .. 
अर्थात्‌ आएत पुरुषों ने जिस शब्द से जिस अर्थ का ग्रहण करना नियत कर 


लिया, उसी शब्द से उत्त अर्थ को ग्रहण होने रगा है । जैले फारस देश के लोग 
माहताब शब्द से चन्दठाक रा ग्रहण करते दें और अङ्घरेज लेग मूत शब्द से चन्द्र" 
लेक़ का ग्रहण करते हैं और आय लोग शशी, चन्द्र, कळा निधि, सुगड, चन्द्रम! 


इत्यादि शब्दों से चन्द्रलोक का ग्रहण करते हैं । बस जब एक भाषा बोलने वाले 


अथवा अनेक भाषा खोलने चाले एक शब्द से अनेक अर्थो का और अनेक शब्दों से र 
एक अर्थ का ग्रहण कर लेते हें तब किसी शब्द का किसी अर्थ के साथ संयागघा ˆ 


समवाय सम्बन्ध तो नहीं रहा किन्तु केवळ संकेतिक सम्बन्ध है ॥ २०॥ 
३०४-एकददिक्काभ्यामे कका छा भ्यां सन्मिक्ष्ट 
विप्रकृष्टाभ्यां परमपरझु ॥ २९१ ` 
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1 ढ् 
| सप्तमाएध्याथ २ आन्हिक - ११७ 


( एरुदिक्कैअपाम्‌ ) एक हो निशा में रहने वाळे ( एकक'लाम्पामू ) एक ही 
फाळ में रहने वाळे ( सन्निकृष्रत्रिप्रकृष्ट भ्यःम्‌ ) समीप भोर दूर से (परम्‌) परश ; 
(च) मोर ( अपरत्वम्‌ ) अपरत्व दवेता है ॥ 

. यहां से क्रमागत परत्व ओर अपरत्व की परीक्षा करते हे-किली एक दिशा. 
| में समीप पदार्थ को पश कहते हैं ओर उस को अपेक्षा उलो दिश में दूरल्थ पदार्थ 
| घ अदर कहते हैं । यह देशकूत परत्वापरत्व हुव! | दूसरा काळकुत परत्वापरत्ब ॥ 

चह है, ज्ञो समय के समीप और दूर होने से होता है ॥२१॥ 


३०६-करणपरत्व!त्क'रणापरट्त्राद्ु ॥ रए ॥ 
( ₹ःरणपरत्वातू ) कारण के समीप हे।ने से परत्व (च) ओर ( कारणान 
इप्रत्वात्‌ ) कारण के दूर दीने से अवशत्व होता है ॥ 


अर्थात्‌ देश और काळ की समीएता परत्व का कारण है तथा उन की ही 
दूरस्थता अपरत्व का कारण है ॥ २२ ॥ 


३०७-परस्वा परत्वये।: पररवापररवास ले 5० रत्र 
हर्त्राभ्यां व्याख्यात: ॥ २३ ॥ 


( परत्वापरटवये। ) पर्त्व और अपरत्य का ( परत्वाएश्त्वाभाव) ) दूसरा 
वरत्व और अपप्त्व न हाना (अणत्वमहत्व भ्याम्‌ ) अणुट् और महत्व के साथ 
( व्याख्यातः ) व्य'ख्यात किया गया छमफना चाहिये ॥ 

२७३ चे सूत्र में कह चुके हैं क्रि अण॒त्व का अणुत्व भोर महत्व का महत्व 
नहीं होता । इसी प्रकाश समझना चादिये कि परत्व का परत्व और अपरत्व का 

; SEE 
अपरत्व भी नहा होता ॥ २३॥ ४ 
2 ~ ~ ३ 
३०८-कमेभि; कर्माणि ग णंगणा: ॥ २४-॥ 
(कर्मभिंः) कमों से ( कर्माणि) कर्म, (गुणेः ) गुणा से ( गुणा ) गुण 


[ कहे ज। चरे हें ]॥ ह 
_ अर्थात्‌ २७४ ओर २७५ घे सूत्रों के अनुसार कर्मा से कर्म और गुणों से गुण 
की:व्य|ख्या हा चरी है ॥२४॥ 2 


प्रएन-समधाय क्या पदार्थ है ? उत्तर” छ 
- ३०९-इहेदमिति यत; कायकारणघोः स समवायः ॥ २२ ॥ 
(यतः) जिल से ( कारयंकारणये; ) कःय आर करण में ( इति यह वप” 
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5 > 


OS 
हार है।ता है कि , इइ-इदम्‌) इनमें यद हे मः) बद ~ समवायः ) खमवाय _ 


कहाता है ॥ 
__ जसे मृत्तिफारूप कारण में घटरूप फाय अथवा घटरू। कार्य में मृत्तिका रूप 
कारण जिस सम्बन्ध से वत्तपान हैं, उस सम्बन्ध के! समवाय कहते हैं ॥ २१ ॥ 


ग्रशन-तौ समाय के! भिन्न पद थे क्यों मान! जावे? दुव्प ओर गण में हो _ 


किली एक के समवाय क्यों न समभले ? उत्तर 
३१०-द्रव्यत्त्रग णस्वप्रतिषेधोमावेन व्याख्पातः ॥ २६ (| 
3 
( द्रव्यत्वग णट्बप्रतिवेधः ) द्वव्यत्व अरे गुणत्व का प्रतिषघ ( भावेन ) भाष 
के साध ( बपाख्यात; ) ब्य रूपात हौ चुका ॥ 


अर्थात्‌ ३९ और ४० वें सूत्रों में जिस प्रकार सत्ता को गुण और फर्म से भिन्न 
सिद्ध कर आये हैं, इसी प्रकार .यहां.भी समवाय को द्रव्य ओऔर गण खे भिन्न सम» 


झन! चाहिये ॥ २६॥ 
प्रश्‍न-ती क्या समवाय में केबल दव्य और गणटव का निषेष हो सत्ता के 


साथ कहा गया ? अन्य कुछ नहीं ? उस्तर- 


३१९-तत्वजू ॥ २० ॥ 
(तत्वम ) एक्रट्व और नित्यट्व ( ख ) मी [कहा गया है ].॥ 
अर्थात्‌ जिस प्रकार सत्ता एक और नित्य हैं, इसी प्रकार समधाय मो एक 


और नित्य-है .॥ २७ ॥ 
इस आन्दिक में संख्यादि ५ गणों और समदाय सम्बन्ध की तथा राउर और 


(र में क्या सम्बन्ध है, इस को परोक्षा को गयी ॥ 


“> 


इति सप्तमाध्यायस्य द्विसीयमान्हिकम्‌ 
क MC RE 


= 


दृति श्रो त॒लसीरामस्वामिकृते वैशेषिकदशेजभाषानुवा दै 
ग णसमबायाध्यायः सप्तमः ॥ ० ॥ 
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से आहो, मन, पायु, आकाश ष्छाल, 


` -झाप्त होते को रीति ( डरः) बहलाई आ! चरी है ॥ 
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अथाष्टमाऽध्यायः 


ग्रथममान्हकम्‌ 

पश्टव और अपरस्घ की परीक्षा है। छकी, भागे क्रमानुखोर बुडि को परीक्षा 
करनी है । प्रत्यक्षादि मेद से वेद्धिय बहुत हैं, शान भो बृद्धि ही का नाम है, इख लिये 
प्रथम प्रत्यक्ष शान की परीक्षा का उपक्रम करते द 

६१२- द्रव्येष ज्ञानं व्य ख्यातम्‌ ॥ ९ ४ 

(द्रष्येषु ) पथब्यादि द्रव्ये! के विषय में ( घानम्‌ ) ज्ञान की ( व्याश्यातम ) 
ड डा आम्हिक १ सत्र ६ मैं कहचकेहे कि" महत्यनेकद्रव्यवत्वा दु रूपा - 
- ्ञोपल ब्य?” इस सूत्र में द्रव्यविषयक प्रत्यक्ष शान की व्याछया की गई थी, जिसके 
घहीं १६३ में देख लीजिये ॥ १ ॥ परन्तु 

३१३-त चास्मा सनश्चाप्रत्यक्षे ॥ २ ॥ 

( तत्र ) उन पृथिब्यादि द्रव्यो में ( आएमा ) जीघातमा और परमारमा (त्र) 


नहीं हें ॥ 
और ( मनः) मन ( अप्रत्यक्षं ) प्रत्यक्ष 
प्राय; सभी टीकाकार इस सूत्र के ( च ) शब्द से घाय, आकाश, काल! द्शि। 


यह अर्थे हाता हैं. कि “ उने म 
थीं का ग्रहण करते दैं। तब इस सूत्र का 
हक दिशा और परमाण प्रत्यक्ष तंद्दी है”, रोष 


विंची जल अग्नि प्रत्यक्ष हैं ॥ रे ॥ 
न के प्रत्यक्ष शाने को विधि बतछोऔ ! उत्तर द | 
` ६९४>-ज्ञाननिदेशे ज्ञांननिष्पत्तिविधिरुक्तः 10३0. 
( ह्ाननिर्देशे ) जहां ज्ञान का निर्देश किया है चह (ज्ञाननिष्पसिंघिधिः) 2० 
१६५ में इन्द्रियार्घसश्चिकष से प्रत्यक्ष शान की उत्पत्ति कद जरे हें, जह देख 


कि शान को निर्देश कियो है वहा सामान्य से हानेप्रासिकी रोति क्द्दो 


गई थो, कुरा करके सबिर घणेत कीजिये ! उत्तर- 
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ह हे कह क क अनय "र्क स्या 
३१३-णणकससु सानकृष्टप॒ ज्ञानानष्यत्तद्र्व्यं कारणम्‌॥9॥ 
। (सल्नलिव छ षु, इन्द्रिय के समीप आये हुवे ( गुणकर्मसु , गुणों और करों में 
( ज्ञाननिष्पत्तेः ) ज्ञान सिद्ध धोने सै ( द्रव्यम्‌ , द्रव्य ( कारणम्‌ ) ज्ञान चा कर णहे 


यह रूप है, इत्यादि गुणों के प्रत्यक्ष में और यह उछळन। है, इत्यादि बयो के 
प्रत्यक्ष में द्रष्प ही कारण है, क्योंकि द्रव्ये के आश्रय में दो रूपादि गुण और उछ. 
छन आदि कर्म प्रत्यक्ष होते हैं ।। ४॥ भौर- 
os व्या तन का त 
` ` ३,६-सःमान्याबिशेषेणु सांमान्यविशेषा- 
ऽभावाचञतएत्र ज्ञानम्‌ ॥ ५॥ 
( सामान्यविदोषेपु ) खामान्य और बिशोषों में ( सःमान्यविरोष!ऽभःवात्‌ ) 
दु१रा सामान्य और दूसरा विशेष न होने से ( ततः ) उन से ( एत्र ) दी :( ज्ञानम्‌) 
ज्ञान होता है ।। i 


‘ot > ; 
थ ५ प्र हे र्‌ < कों न न 
पृथवी होना, रूप दे।न 1, उछाळ हाना इद्यादिकों में उन के प्र स्यक्ष छा कारण चे 


ख्वयम्‌ दी हैं अर्थात्‌ उन की सत्ताका ज्ञान साक्षात्‌ उन्हीं से हाता है॥५॥ 1 
“क प्रश्‍न-किंस की अपेक्ष। से द्वव्यगुणकर्मचिषयक ज्ञान उत्पन्न हाता है? उत्तर- 
ओ- २९-साभान्यविशेजापक्षं द्रव्यग णकमेसु ॥ ६ ॥ 


द्रव्यणुणकमछु ) दव्या, गुणों और कर्मों" के विषय में (सामान्यविज्ेषा पेक्षम्‌) 


समान्य विशेष को अपेक्षा से [ ज्ञ न उत्पन्न हाता है ]॥ 
पौ अर्थात्‌ यद अमुक दव्य है, यद अमुक सुण है और यह अमुक कर्म है, ऐता. 
विशेष ज्ञान उत्पन्न हेःता है ॥ लब कु 


चय 


६॥ उस में भी- 
१ ड्घ < 3 न 
३१5 भ द्रव्यगुणकप्रापेक्षम्‌ ॥ ७ ॥ | 
४ (दनय) द्रव्य बयः में ( दृव्धगुणकमपिक्षम्‌ ) द्रव्य गण ओर कर्मको अपेक्षा 


_ बाला [शन उत्पन्न होता हे ] 11 9 ॥ परस्तु- 


< 


5 > €रा क़ गे गा णक रे सप व ग “ ग 20 छ ~ के 
न नै सके खा रम 11 कुगुजकमापक्ष न विट ते॥८॥ ` 
टी ( गुणकर्म ) गुणों और कर्मा में (गुणकर्मा पदात्‌) दूसरे गण कर्म न होने 


शक 
तम पू ) सुणों और कमें! की अपक्ष लः द्य 
ब ड BR oe नए न यो” पक २९० ये वाहा शनि हौं, (विद्यते 
MN दाहरण- टी रोष (शान ] (न) 0 (विद्यत) 


~ 
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३,०-समवायिनः श्वैर्याच्छ वैल्यबुदुश्च श्वेसे 
बुद्ठि,, ते एते कांयेकारणमूतते ॥ ९ ॥ 
` ( समवोधिनः ) लमत्तायी द्रव्य के (श्येत्यांत ) श्वेत दाने से ( च) और 
( शेत्यबुद्धः ) श्वेतस्वः के ब्लान- से ( श्वेते ). श्वेत द्रडपर्मेः( बुद्धिः). मन उत्पन्न दाता 
है, (ते) थे देना (एते) ये ( कार्यझारणभूते ) कार्यरूप और फारणरूप झ!न हैं ॥ 
अर्थ्धत्‌ बांदी वा शङ आवि द्र्य जो श्वेतता गुण से समवाय सह्वन्ध, रखते: 
हैं, द्रव्यो: के श्येत हेने से: भोर श्वेता के शानसे उन श्वेत द्रव्यं में यह शान उत्पन्न 
होत। है कि, यद श्वेत चांदी है अथत्रा यह श्वेत शङ्ख दे। से।'ये! दे।ने। शान १-श्वेतर्ताः 
छ जान और २-श्वेत चाँदी आदिका हान फार्यकप भौरकास्णरूप हैं अर्थात्‌ श्‍वेता 
( सफरी ) कारणज्ञान है और शत्रेतशङ्क!दि का क्षाल कार्यश्ान है ।।-६॥ परन्तु- 
३२१-६्रव्येष्कनि तरेतरका/ णपः ॥ १०. ॥ 
(द्वव्येघु-) अनेक छब्यौं में [ जो अनेक ज्ञान उत्पन्न देते हैं वे ] ( भनितरेतः 
वीत रफारणा) ) प्क दुसरे के कारण नहीं है।ते ॥;१० || कों कि= 
३२२-कारणाऽयौगपद्यरकारणक्रमा च्चः 
चघठपटठादिबुद्ठी|नां' क्रमो, न हेतुफलभावात्‌ ॥११॥. 
( कारणाऽयौगपद्यतत्‌ ) ज्ञान- के कारण फक साथ उरपन्न न हेएने:से (च) मौर 
€ कारणक्रमास्‌-) कारणों के करप से ( घटपरादिबुद्धीनामू ) घट पट आदि शामों,मेर 
( क्रमः:) आगा पोछी- है । (नः) नः कि ( हेतुफलमावःत्‌ ) कारणः का कळ हेने से ॥ 
~ अर्थात्रि यदि हम के प्रथम घर का कान हे, पश्नास्‌,पट का शात है, तो ये- 
दे।ने शान एक दूसरे के कार्य कारण नहीं हैं, किन्तु शान के कारण हो मि दे पक 
दुरे के पश्चात्‌ हे।ते हैं, इसलिये क्षान भी एक दूलदै के पश्चात्‌ दे 
कारण और दूतरा उस फा कार्य हेन, से ॥:११॥. | 
इस आम्हिक में दृश्य गुण फर्म, भौ र हामान्य में जो प्रत्यक्ष छान है।सा है, 


| अनु अष्टमाऽध्चाय १ आन्दिक १२१ 
| 
| 
। 


= 


वरोक्षापूवक घर्णनःकिया गयौा॥. - : > ` 
इत्वष्टमाच्यायस्य. प्रचममान्हिकम्‌ 
७९ प. 


< ०७७७०६४: | २ BPS २ छ क रश ० 
ध्द. 


we 


र 
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१२२ दैशेलिकद्शन-भाषा नुवा 


अथ द्वितोयमान्हिकम 

अब शच के प्रकार का उदाहरण देते हे<- 

म्रे ७ > €~ ~ 

३२३-अयसैष त्वया कृत मोजयेनमिलि बहुयवेक्षस्‌ ॥ १ 0 

( अयम्‌ ) यह है, ( एक ) षद है, ( त्वया कृतम्‌ ) तुने कर्मे किया, ( एन्‌ 
सेजय ) इस को भै।जन करामो ( इति ) इल प्रकार का ज्ञान ( बुद्धधपेक्षम्‌ ) भिर, 
घुद्धियौं से होता है. ॥ १॥ 

प्रश्न-यह है, तूने कर्म किय, हल फो ओजन करांमो, इस्यादिः समक्षवसो; 


फडा में के प्रत्यक्ष ज्ञान दो सकता हैः परन्तु “ बह वहां; दै” इत्यादि: परेक्षवतो' / 
पदार्थाः में प्रत्यक्ष शान केले हो सकत] है ? .उत्तर- - 
३२३--दृ टेषु भाखादउदुष्टेष्वभावात्‌ ॥ २॥ 

( दृष्टे षुः) जाने हुए विषयों में ( झावात्‌ ) हेने, से. - ( अद्वेष) चिता जाने 
विषये. में ( अभावात.) न हने से ॥ 

अर्थात्‌ हम जिन्‌ परोक्ष विषयों का निर्देश करते हैं कि घद बहा है, इत्यादि । 
सेक पहिले देखे,जाने,विष्यो में निर्देश करते दें, इस: लिये परे) क्ष. विषये में भी 'घह 
धडा. है ” इत्य, दि निर्देश. प्रत्यक्षज्ञान पूर्वक ही. समफन? चाहिये, क्‍योंकि अढ्रष्ट भर्थाक्‌ 
जिनः के साथ: हमारी श्ञनेन्ठियो का सम्बन्ध, नहीः हुव, डनको दम. यहः घह,हत्यादि 
प्रकार से व्यबहार नहो. कर्ते. ॥ २ ॥ 

 प्रश्च-तुम " अर्थः” शब्द से. किस का प्रण करते हे! ? उत्तर- 


३२३-अथे इति द्रव्यगुणकर्मसु ॥ ३॥ | 
(द्रुव्यणुणकर्मछु ) द्रव्या. गुणों और कमो: में ( अर्थ: ): आर्थ ? (इति) ऐसा 
व्यवद्दोर करते. है ॥ ३॥ / 
३२३-द्रव्येष पञ्चोत्मकरबस्‌ ॥ ४ ॥ 
( दब्येष:) कोय द्रव्ये. में ( 'पञ्जव्मकर्षम्‌ ) पञ्चत्तर्वांटमक. होला [ कहा 
बवाहे]॥ ` ` 
यद्यपि १७२ भौर १७४ में पञ्चात्मक और भ्रयाट्मक का निषेधः कर चके हैं 


. परन्तु १७६ में कह, -सुके दें. कि “ अणुसंयोगः का निषेध नही हे?” इस; लिये यहां: 
पञ्चात्मकत। कहना पूर्वापर विरुद्ध नहों है ॥ ४॥ जेसे 


_३२०-भूयस्ट्बोह्‌ सत्थनरंवाच्च एचिवो गन्धक्षाले प्रकृ लि;॥३॥, ‘| 


ज 


SEMIS AROS MNS ती HEE 


| RE 
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थए्टमा5च्याय २ आन्हिक . १२३ 


ज खि 
| 
| 
| 
| 


५ | ( आूयस्त्वात्‌ ) घहुत हाने से ( छ ) और ( गन्धवत्वात्‌ ) गन्धवती हेने से 
( पृथिवी ) पृथिवोतेट्व ( गन्धज्ञ।ने ) गन्धे के ज्ञान कराने घाले नासिका इन्द्रिय में 
९ प्रकृतिः ) उपादान कारण है॥ ५॥ तथा-- 


३२८- तथापस्तेजोव1चुशच रसरूपस्पशज्ञा ने$विशेषात्‌ ॥६॥ 
| ( तथा ) इसी प्रकारे ( अविशेषात्‌ ) समान हने से (रस, रूप, स्पश, ज्ञाने) 
रस, रूपे, ओर रूपरा फे ज्ञान कराने घाले रसना, चक्ष और त्वचा इन्द्रिये! में 
| [क्म से] ( आपः )जलतत्व, ( तेज़: ) भग्नितत्घ (च) और ( घायंः ) चायतत्व 
[ उपादान कॉर'ण हैं] ॥ 

जिस प्रकार नासिका इन्द्रिय में पृथिवी उपादान कारण है, इसी प्रकार 
| रखना इन्द्रिय में जल, चक्षु इन्द्रिय में अग्नि और त्वचा इन्द्रिय में घाय उपादान 


कारण हैं ॥ ६ ॥ दु र 

- - इस द्वितीय आन्दिक में शान, शानका प्रकार, इन्द्रिये के कारण और "अथ 

वी. शब्द्‌ का अर्थ वणन किया गथा | ` ` ८ टे 
t इति झाष्टमाध्यायस्य द्वितीयमान्हिकस्‌  › 


अज यना न ॥२९॥ टक क 


८“ : ; ~ इति श्रो तुलसोराम सधा मिक्ठते, : . . . 
. ` चैशेषिक्रदर्शनभाष।नुवादे ज्ञानाऽऽ्यायोऽष्टमः- ` 
Were 15७ 


or) 392 नकल) दर ल >“ पह 


2 
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गे > 
UE 


अथ नवमोऽध्यायः 


सत्र 
प्रथममो न्हिकम्‌ 
प्रश्न-ये पृथिबी,आदि कार्य द्रव्य उत्पत्ति से पूर्व सत्‌ थे धा मसत? उत्तरर 2 
३२€-क्रि यागुणव्यपदेशा ऽभावात्‌ प्रागऽसत्‌ ॥ १॥ - 


( क्रियागुणव्यपदेशाऽम!वात्‌ ) क्रिया कौर गुण का व्यबहार न पाया जाने). 


से ( प्राक्‌) उत्पत्ति से पूर्व ( असत्‌) अभाषरुप थे ॥ 
यदि कार्य द्रव्य उत्पत्ति से पूर्व बिद्यमान हे!ता ते कोई क्रिया और कोई गुण 

उस का पाया जाता, नहीं वाया लाता, इस रये प्रागऽभाव म!नना ठीक है ॥ १४. 
प्रश्‍न-यदि कार्य पदार्थ उत्पत्ति से पूर्व सस्‌ नहीं था तो कारण की किया से 

उत्पन कोले हा सकेगा !.क्पोंकि हम देलते हैं रि तिलों में तेल है, इस लिये उन से 

हरपन्न होता है तथा बालू में तेल नहों है, इस लिये उस से उत्पन्न नहों दाता ! 
उत्त 


३३०-सद्‌ऽसत्‌ ॥ २॥ 
( सत्‌) कारणरूप से भाष और ( असत्‌ ) कार्यरूप से अभाष [ उत्पत्ति के 


पूव हाता है ]॥ २॥ 
प्रश्न-यदि प्रत्येक कार्य उत्पत्ति से पूवं कारणरूप में घत्तमान था तौ उस को 
उत्पत्ति मानने का क्या लाभ है ? उत्तर- 


३३१-असतः पक्रियागणव्यपदेशाऽभावाद्थान्तरम्‌ ॥ ३॥ 


~ 


YS BNR, 


( अंसतत्तः) असत्‌ के ( क्रियशुणव्यपदेशाऽमाधात्‌ ) क्रिया और झुणों को - 


ब्यवहार न पाये जाने से [ शत्‌ एद!र्थ ] ( अर्थान्तरम्‌ ) अन्य पदार्थं है ॥ 
अर्थात्‌ सत्‌ असत्‌ एक नहीं हौँ सकते, असत्‌ कार्य विषय में कोई किया 


था. काई गुण महो कहा देखा मानो जाता और सत्काय में क्रियो और गुण 4 


` देने कहे और माने आते हैं। दस लिये असत्‌ ( उत्पत्ति-से पूर्व ) की मपेक्षा सते के” 
उत्पन्न हुआ काप पदार्थ किन्न है ॥३॥ = 
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नवमाध्याय १ आसन्हिँरु १२५. 


३२सच्चाऽसत्‌ ॥ ४ ॥ 

( सत्‌ ) होता हुवा [भी कोय पद्‌ः्थं | (च) फिए= न!श' के एश्ट तू (असत्‌) 

सत्‌ नहों रहता ॥ ७ ॥ 
३३३-यञ्चऽन्यद्‌ऽसद्तर्तद्‌ऽसत्‌ ५ ५॥ 

(ख ) और (यत्‌) जो पदार्थ (अतः ) इस पूर्वोक्त खदऽलत्‌ उभयविय से 
( मन्यत्‌ ) घिलक्षण रू ज्ञो तीने काल में ( अंसत्‌ ) न देःवे, ब्द ( अतू). केवळ 
असत्‌ दै ॥ 

अर्थात्‌ जो पदार्थ उत्पन्न हाने से पूर्व भसत और उत्पन्न हे!कर खंत्‌ हैं, वे ती 
लद॒5सत्‌' कहाते हैं और जो कभी भी सत्त त्मक नदीं, वे असत्‌ हैं।।५॥ 


३३४-अस दिति भरूतप्रत्यक्षाइभावादु 
. .भूतस्मृतेबिरेाधिप्रत्यक्षबत्‌ ॥६॥ 
(असत्‌ ) अब नहीं है ( इति ) ऐसा जो ज्ञान है, बह ( भूनतप्रत्येक्षाइभावात्‌ ) 
हुवे पराक प्रत्यक्ष न देने से [परन्तु] (भूतस्मृतेः: हुवे पदार्थको स्म्टृति बनी रहने 
से ( घिरोधिप्रत्यक्षवत्‌) विरोचिप्रयक्ष के संमान है ॥ .. कट 


जेसे असत्‌ के विरे'घो सत्‌ का प्रत्यक्ष हे!ता है,वैसेही जो दै।कर फिर न रहे. 
उस में न रहने पर प्रत्यक्ष न हेने पर भो, होते हुवे समय को स्मृति बनी रहने से 


ज्ञान रददता है॥ ६ ॥ 


३३५-तथा5भावरे भावप्रत्यक्षत्वाचू ॥ ७ ॥ 
(तथा) इसी प्रकार (अभावे) अभ।व = भसत्‌ मे (च) मो (भाषप्रत्यक्षत्वात्‌) 
सतू के प्रत्यक्ष दाने से [ शान होता है] ॥ / 

-- अर्थात्‌ मृत्तिका से घर बना, फिर फट टूट कर मत्तिका हागया, तष टट ने 
और अपने कारण में लोन है।जाने ( अभाव हे। जाने ) पर भात्र (सुत्तिका ) क प्रत्यक्ष 
हवेने से भी पूबप्रत्यक्षीकृत घट का ज्ञान होता हे ॥ ७ ॥ - 

३३६- एतेनाऽघटोऽगोरऽघमंशच व्याख्योतः ॥ 5 ४ 
/ ~ (क्तेन) इल से (अघटः) घट का अमाव = भघर, ( अग्ोः) गौ का अभाव = | 
नयौ (च) और ( अधर्मः ) घर्म का-बिरे।घा = अधमं ( व्याप्यातः ) व्याए्पान किया ` 
ध्या ॥८॥पस्मिषा-- _ - हि? उ 
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हे hear : न 2 स गज 


३३७-अभतं नास्ती त्यनर्थान्तर्म्‌ ॥< ॥ | 
( अभूतम्‌ ) नहों हुवा है, ( न अस्ति ) नहीं है,(इंति) बै दोनों (अनथान्तरम्‌) 1 
छेक दुसरे से भिन्न नहीं हैं = पक ही बात हैं ॥ | 
अर्थात्‌ अभूत और नास्ति देना एकाथ। हैँ ॥ ६॥ जेसे- | 
३३८-नार्ति घटोगेह इति, सता घटस्य 


गेहससगप्रतिषेधः ॥ १० ॥ 
(गेहे) धर में (घटा) घट ( न अम्ति ) नहीं है (इति ) इंस कथन में (सतः), 
हाते हुवे (घटश्य ) घड़े फा ( गेहसं सगंप्रतिपेंघः ) घर में संसर्ग न दाना अभिप्राय 
हैं॥ १०॥ यहां तक बाहान्द्रियप्रत्यक्ष को परीक्षा कहो, आगे मानसिक प्रत्यक्ष क! 
घणन करते हें 


|| 
| 
| 
३३€-आ।त्मन्यह्मंमनस्षाः संयोगविरो षं दाम प्रत्यक्षंम्‌॥११॥ | 


0“ > 


| 


A 
>~ 


( आटेमनि ) जीवाहेमा में ( आत्ममनसे!३ ) जीधाहमा और मन के ( संयोग 
बिरोषात्‌).योग की विधिं से बिशेष संयोग दाने से (अःह्मप्रत्यक्षम्‌)!आह्मा = अपने 
रूषरूप का प्रत्यक्षं होता है। ११॥ - 


Fa ~ 
~ 


३४०-ल था द्र्व्यान्तरेष प्रत्यक्षम्‌ ॥ १२ ॥ > 
«  (तथा),इसोप्रक्ार (द्रेव्यान्तरेष) अन्य सूक्ष्म प्रेकूतिपेणन्त देव्यामें (प्रत्यक्षम) 
प्रत्यक्ष” अपरीक्ष शान हाता है॥१२॥ .. > 


अ-ठगो दे! प्रकार के हें-१-जो सदा समाधि लनाये रछुँ:२०जो कभी २ 
समाधि लगांधें, इन दे।नें में किख के। अपने रूघरूप का प्रत्यक्ष दाता है? उत्तर- 
३११-असमाहितान्त; करणा उपसंहूंत समा धं यस्तेषां च॥१२। 

४० जो ( असमा दितान्तःकरणा? ) सदा अन्तःकरण का समाधान नहीं करते =. 
कभो २ करते हे ( च ) और (उपसंद्वतसमाघयः!) समाधि का उपस दार = अन्त कर 
चुके हैं (तेपाम्‌ ) उन के! [ भरमा का प्रत्यक्ष देता है J nan टी 

३१२-तरंसंमवायात्कमंगणोष ॥११॥ - 2 

(तत्समघायात्‌ ) [ जिन सूक्ष्मद्रव्यां का प्रत्यक्ष दोतो है ] उन के समवाय” 
सम्बन्ध से , कमंगुणंचु ) [ उन २ द्रंब्यें के) कर्मो और गुणों में [ भी प्रस्यक्ष दो £ % 
जाताहै|॥ ` नट कि 


३४३-छात्मसफ्र्वायादात्मरागोष ॥ १५॥ २. टी 2 
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eee 


( आस्मसमवःयास्‌ ) जीवाह्मा के साथ समवाय सम्बन्ध से (आत्म गुणेषु) 
आत्मा के [ चेतनत्वादि घो खुलदुशर।दि ] गुणो का [ प्रत्यक्ष हो डात! है }॥ 

केवल जीदात्मा कां यद्यपि सुखदुःखादि से समवाय सरक्ष्च वा नित्यल- 
इचन्थ नहीं, है; परन्तु मनसहिल आत्मा छे लिये यहाँ आत्मा शब्द का व्यवहोर 
खम्नफ़ों, अथवा आत्मा के गुणां में छुखदु$लदि ळा ग्रहण च कर्के, केबल चेतनता 
का ग्रहण करके बहुवचन के! अविदक्षिङ जाने। ॥:१५.॥ 

त्पत्ति से पूर्व कोर्य का असल्‌ होना, प्रत्यक्ष हेगना, और ये।गिये का प्रत्यक्ष, 

इस आन्हिक में घणित क्रिया गयां ॥ 


हुति नवमाइध्यायस्य प्रथममान्हिकम्‌ ॥ १॥ 
"०१:४७ व 
अथ द्वितोयमाहिकम 


प्रत्यक्ष को परीक्षा कह कर अब आगे लिङ्गशान की परीक्षा को आरम्भ 


ू करते हैं।+ 


३२४-छास्येदं काये, कारणं संयोगि, विरोधि, ” 


समवायि; चेति लेड्गिकस्‌ ॥९॥ 


€ अछय ) इस कए ( इडम्‌) यह ( काय) काय है, ( काश्णम ) कारण. है, 
( संयोगि ) संयेगी है, ( विरोधी ) विरोधी है (च ) और ( समवायि ) सदा 


_ सांथ मिलारहने चाला है ( इति ) इस को ( लङ्गिकम्‌ ) लिङ्गोत्पक्ष शान कहते है ॥ 


>> ज्‌ शट 
७ 
३ 


॥ 
शर ह्यास्पात्त हे।गया ॥ Cp निलम टर सा 
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अर्थात्‌ कार्य के देख कर कारण का, कारण को देख कर कश्य का संयोग 
के देख कर सं याशी का, विरोध के देख कर विरोधी का और समवाय के! देख 
कर खमवायी का शान हे!तां है, उस के लेड्ि'क = अग्दुमानिक शानः कते है ॥ १॥ 
३४४-छअस्येद, कायक्रारणसस्बर्धशच 1$वयबादुवति॥ २॥ ० 
( अस्य ) इस लिङ्गी का ( इदम्‌ ) बह लिङ्ग हैं, (च) और ( फार्यकारण- 
सम्बन्ध; ) कार्यकारणसस्बन्ध दै, [ यदद शान ] ( अवयवात्‌ ) उदाहरण रूप एक 
देश से ( भबति) घाता दै॥ २४ 
३४६-एतेन शाइ्द्‌ं व्योख्यांतसू ॥ ३ ॥ 
क ( पतेन ) इस व्याख्यान से ( शाब्दम्‌ ) शाब्दशान भो ( व्याण्यात्म ) 


र 
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१२८ वेदो निऊदशन- भी बानुवाद 


जिस प्रकार लिङ्गनि ड्टिलस्बन्धश्ःनपूचरु लिड्भशानेःत्पन्न लड़िक ज्ञान को 


वयाच्या! की गई है, इसी प्रकार शार और उल फे अर्थ तथा सम्बन्ध के ज्ञानपूर्वक- 
शरए[्‌ ज्ञान से उत्पद्यमान = शंकर ज्ञान का भी व्याख्यान समझ लेना चाहिये ॥ ३॥ 
~ (क ७ a $ ~ छ भ € पल न 
३२०-हेतुरपदेशो लिङ्ग प्रमां करण सित्यनथान्तरम्‌ ५४४ 
( हेतुः ) हेठ ( अपदेरः ) थपदेश, ( लिङ्गं ) लिङ्ग, ( प्रमाणं ) प्रमाण और 
(करणं) करण (रति) यै ( अर्थान्तर ) एकार्थक हैं ॥ 
हेस्वादि शब्द इस शास्त्र में एकार्थक दें ॥ ४॥ 
१४८-छस्येदमिति ब्म रेक्षितरवात्‌ ॥ ६ ४ 
( अस्य ) इल लिङ्गी घा इल काय का (इद ) यह लिङ्ग वा कारण है, (इति) 
यह थात ( ग्रुद्यपक्षेतत्वात्‌ ) बुद्धि की अपेक्षाकृत हेने से [ हेतु आदि एकाथंक 
हैं ]॥५॥ 


ग्रत्यक्षज्ञान, लिड़ = अनुमान से ज्ञान और आप्तोपदिष्ट शब्द ,से शान, यह ३ 


क्रूर का शान परीक्ष'पूक बताया गया, आगे स्मृतिक्षान शी परीक्षा करते हेः- 


३४९-आत्ममनसे।: सये।गविशेषात्‌ सस्कोरांच सम लि: ॥६॥ 


( आत्ममनसे ६ ) मौत्मा और मत के ( संझेशगविशेषात्‌ ) घिशेष संयोग रै 
(ब) ओर ( संस्कारात्‌ ) संस्कार से ( स्मृतिः) स्मरण «ज्ञान हाता है ॥६।। 


३३० तथा स्वप्न; ॥ ७ ॥ 


(तथ!) इसी प्रकार = आत्मा और मन के संयोग किदोश तथा संस्कार से 
(स्रः ) खप्न शान द्वेता है॥ 3 ॥ 


२५१ स्वप्नान्त कम्‌ ॥ ८ ॥ 
( हक्प्यान्तिकर्म ) स्घप्नाबस्थाविषयक अन्य खपत द्रष्ट पदार्थों का ज्ञान [भी ` 


आत्मा और मन के विशेष संयोग और संस्कार से होत है ]॥ ८ ॥ मु 


प्रश्‍न-स्युतिशांन ओर खप्तज्ञान में भेद पावा जाता है, और!कारण देना का 


“5 पक है, अर्यात्‌ आत्मा आर मनः के सूपेग ज्शिवसे तथा संस्कार घश स्मृति है।ती : 
` हैं, ओर इन्हों कारणों से ल्वप्न हे।ता है. तक ससून और: स्वप्न भो दे! क्यों दें,एक | | 


ही कपो तदा ? उत्त र- 


इबब-चमाचू ॥ € ॥ 


(घत) धर्म से ( छ) मः [ खगाज त न वैता है jt >> | 
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MMR अ 


| दर्म शब्द से शारोरकधातु विकारादि विवक्षित हैं । कामी पुरुष साता है, 
। तब खप्न में भी संस्कारवश बेस! देखत! है, परन्तु बहुत से ऐसे स्वप्न भो दीलले 
हैं कि जिन का तात्कालिक संस्कार नहीं हे!ता । जेसे अपना आकाश में उड्ना, 
अग्नि में प्रवेश करना, सुवर्ण प्त, 5दय-हें।ते सूर्य का दीखता, नदी समुद्र तडाग 
दि फो तिरना) इत्यादि आकार के छचप्न शरीर के धर्म = वातपित्तकफा दिः दोर्षों के 
ब्राबल्य नैर्षल्य से होते हैं । इसलिये सूम्टृतिशान फे कारणों से स्वप्न शान के कारण 
अन्य भो हैं, यही कारण है कि समृति.तथा स्वप्त एक नही. है। सकते ॥ ६ ॥ 
क्मूति की परीक्षा हा चुकी, अब अविद्या को परीक्षा करते हें!- le 
३३३-इर्द्रिय देप।त्संस्कारदेष!च्चाऽविद्यौ ॥ १० ॥ 
९ इन्द्रियदाधात्‌ ) अः कानः मदि इन्द्रिये में काहे देषः हे।ने. सेः ( च ) और 
| [संहकारदाषोत्‌ ) सल्काररूप देष से [ और धर्म. अधर्म, भादि से ] (.मविद्याः) 
बिपरीत शान हे।ता दै ॥ १०. न 
च - :३४४-तद दुष्टज्ञानम्‌॥ ११ ॥ 
र्क ~ (तत्‌) पहर अविद्या (दुष्शानम, ) देष्युक शानःहै ॥-१९-७ 
~ . ३४४-अतु ऐ: विद्या ॥ ९२ ४ 
( भदुछम: ) निर्दोष ज्ञान ( विधा ) विद्या कहातोःहे ॥ १२-॥ 
३५६ घ्यारे सिहु दशनं च्छ घमेरूप:. ॥ १४७ 
- रानं) वेद .सिद्धपदा थोर सा; 


4 


NS 


4 
5 


BER OOS मट 


९अ षे.) ऋषिक्रृत उपदेशः(,च.) औए ( सिद्धद 
बदन ( धर्मेसप-) पूर्चकुत पुए्यः कर्मा, से होता है ४. १.३ छू 
| इति नवमाऽधयायस्फः 

द्वितीयमाग्हिकम्‌ [ 

` कति श्री तुलसी रामः स्वाम कृतेः 

बैशेषिक दर्शत भाषानुता दे: 

_ नवमी ज्ञानविशेष च्याय 

5 pe 
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ओम्‌ 


अथक न्याय; 


त्तत्र 
अल प्रधममा| हुकम्‌ 
९-दृष्ठानिष्ठकारणविशेषाट्रिरोधाच विणा: 


सुखदु खपोरथान्त माव: १॥ 
( इष्टाईनिएकररणचिदेषात्‌ )५्ट: और भनिष्ट विशेष कोरण से (च )और॑ 
( मिथक.» एक दूसरे मे (विरोधात) विसे से [ सिद्ध है कि] (सुलदुःखयोः.) 
छुख और दुः मैं: { अर्थान्तरभाव$) एक दूसरे से भिन्नता ह ॥१॥ 
६९५-संशयनिणेयान्तराभावरच ज्ञातान्तरत्ज हेलुः' २॥ 
(च) और (खंशयनिर्णयान्तराऽभ!वः) संशय और निर्णये बीचमें कोई अन्य 
प्रश्यय, नहों है, [ सुख बा दुभ जिसे में समझ जायें ] यहा. (ज्ञानःन्तरत्व्वे) 
स्म दुःख क. भित्र छन हाने; में (देतुः) कारण, है॥२॥ 


६९६-तयो(नष्पत्ति. प्रत्यक्षले ङ्गिक।भ्प्रधम्‌ ॥३॥ 


(तया) उन छुख दुःवा को (निछ 1 त्तिः डत्पत्ति (पत्यक्षले शिक स्वाम्‌) प्रत्यक्ष ओ 


अन्नुमानख होतो है॥ जिस प्रकार हन्द्रियथेसनिकषज नौ लिडुच प्रत्यक्ष ओर अच 
सान शान उत्पन्न हातहे इसी प्रकार मन चाहे. विषयक खासाप्यल वा मनवा बिषय 
को प्रांत्ति की अ.शा दिलाने बाळे चिन्दों से छुख दुःन उत्पन्न हाते है ॥ ३॥ 
वित 15.3 
३६०-अश्चू दुत्थाप ॥ 9॥ > 
५ अभू) भूतमाळ में हुआ थ। (इति) इस से ( अफ). आद मबिष्यत्‌ मैं 
है'गा, इल से भी [ खुन, र, दु+ की उत्पत्ति हेतो ई] 

पू मूत खुखछाघनो से छुन शीर दुःलाधवों से ढुःत्र है'तः है और हे।मे 

भरच ले भविष्दद्चियों से मो उन की नागा स होता हैँ ॥ ७ ॥ 


ड “सति च क!यरशताद्‌ ५॥ 


hs न 
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शमाऽध्याये १, ३ ये निह क. (३ र 


पाटी ली -- 


नर ञ ऊरी (स्मरि चर्चा हज केहो 
| - (च) i है त) ष्टु oi] दुः क्‌ हँ हुये (क्क श!5र्शत त्‌) सु त्रच! दाख स्ह 


१ कायन देख मे ८5] 1:10 जाना जाता है कि रुजु 2१ ढु ग्र है ] [क 

~ ऱ्य श ce Pho है 

| गयात्‌ सुज खे शुख धमज होता है, दुंःन से मलिन होता हे, जब सुर 
| वष्चप्रान हो तब घुणमारिन्य नंडो देखा जाता भोर जब दुःख हो तब मुख 


| छो प्रस्चंता नहीं दीख पड़ती ॥ ७॥ 


द=्एकार्थ षमवायिकारणान्तरेषुदुष्टत्वात्‌ ॥ ६॥ 
(एकार्थ समवाधिक्राश्णप्क्तरेय ) दक पर्थ में ख़पवेत भिन्नर कारणों में 
'(छृएत्वातू ) देखो ज!ने से [ सुख और दुःखं भिः हे ]॥ 
जिस के एक वर्थ कहने हैं, उख में भी आज्ञा कुत फिर विशेय भेद दे।ता हैं, 


[ 


1 


इल प्रकार सुख दुःख के पकार्थअती भी अनेळ कारण होते हे, एक नहों 
खन में से काई सुज का और कोई दुःख का कारण हो जाते हैं ॥ ६ ॥ 


2६३- एकदेश इत्येकस्मिञ्छिरः एष्ठमुद्रं ममा 


> _ सहिशेषस्तद्विशेषेभ्प: ॥७॥ 

हि ( एकस्मिन्‌) एक शारीर सें ( दिर, पूणम, उदरभ्‌, ममौणि ) शिर, कमर 
| “ पेट, मर्मछ्थान (इति) ऐेला व्यवहार ( एकदेशे ) शरोर के अवयबो में है। | 
(तद्विशेषः) उन शिर आंदि विशिष्ट छाया का घिशेष ( तद्दिशेष 7४ ) उन के 


विशेष करणो से होता है ॥ 9 ॥ 
इस आन्हिक में अपने २ करणो की विभिन्नत।ले सुल और दुःख को परस्पर 


भेद ओर जीन से भर कहा गया ॥ 
I द्वात दरमाइच्यायस्य 
प्रथममान्हिकम्‌ 
EE 


ह ज आय द्विती यमा न हके 


य इ६१-कारणमिति द्रव्ये, काय समबायात्‌ ॥ १॥ 


व्यवहार वा प्रतीति ( द्रव्ये ) द्रव्य में 
मन [ द्वव्यों में हौं 


| 
। | 
| 
| 
| 
| 


र, 


(कारणं ) कारण है, ( इति ) पेला 
होती है, क्यों कि ( का्यसमत्रायातू ) फाय का समचांय स 
दोता है | इस कारण से-॥ छ 


~ ~ ~ 
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कारण के मेद से काय में भेद होता है, और कारण तीन ३प्रकार के हेते | 

हैं, १-समधायी, २-अखमवायी, ३-निमित्त। इन तीनों में से सम्रेचायो कारण > 
(उपादान ) की परीक्षा करते हुवे आयाय इस सूत्र में थतलाते हैं कि कार्य पदार्थों 

का समबाय-द्रव्य में हेता हे, इल कारण द्रव्य में ही उपाँढान कारणता का व्यवहार | 

द्वाता है ॥ १४ | 

३६५-संयौगाद्वा ॥ २ ॥ वि 

(चा ) अथवा ( संयागात्‌ ) संयोग से भी [ पाया जाता है कि उपादात | 

कारणता द्रव्य में ही है | ॥२॥ _ | 

३६६-कारण समवायात्कमा[णं ॥ ३॥ | 

( कारणे) कारण = उपादान में ( समवायात्‌ , समवेत होने से ( कर्माणः) | 

कर्म भी [ कारण हे। जाते हैं.] ॥ ३॥ | 

= ३६७-तथा रूप कारणक्राथसमवायाच्च ॥ 2 ॥ 

( तथा ) इसी प्रकार ( कारणेकार्थ समवायास्‌ ) कारणेकपदार्थ के समवाय 

सम्बन्ध से (रूपे) रूपादि गुणों में ! च ) भी [ कारणतां का व्यवहार हैं ]॥ | ६८ 

अर्थात्‌ काय पदार्थ को समोपता से कर्म में कारणता का व्यवहार है, इसी 

प्रकार कःरणकार्थ को समीपतासै रूप और उपलक्षणसे अन्य गुणों में भी करणता | 

क्रा व्यवहार हेता है ॥ ४ ॥ उदोहरण= 


६६-कारणसमवायात्सयागः पटस्य ॥ ४ ॥ 


( कारणसमवायात्‌ ) उपादान कारण = तन्तुओं के समधाय से ( खंये।गः ) 
संयोग ( पठल्य ) चस्त्र का-[ कारण ] हे'ता है॥ ५ ॥ 
३६९-कारणकारणसम्वायांच ॥६॥ 
(च) और ( कारणकारणसमदायात्‌ ) कारण का कारण समवेत देने से | 
[ खंये।ग के कारणता हे/ती है ) ॥ | 
ब जसे एक रुई को गांठ दूसरी रुई को गांठमें मिटोरी जावे तो महत्व परिमाणे । 
कार्य उत्पन्न होगा ।.अब देखन हेगा कि रुई के अवयवनटकडो से रई की गांठ 
बनो, फिर रुई की गांठों,के. अवयव मिलने ( संयोग ) से महत्व = बड़ापन: बन |< 
सब कारण केकारण का समवाय हुवा अर्थात्‌ रुई के अवयवों से गांठ, गांठों से. |. 
महत्व काय उत्पन्न हुवा | ६ | 


१८ 


~ 
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समघायी और प्रसङ्गप्रा्त असमवायी कारणों की परोक्षा कह चुके । आगे 
(निमित्त कारण को परीक्षा करेंगे, इल लिये उस का आरम्भ करते है. 
२७०-संयुक्तसंमंबायादुश्नेवेशोषिकम्‌ ॥ ७॥ ` 
( संयुक्तल मायात ) संयोग सम्बद्ध समबाय से ( अग्नेः) अग्नि का ( वैरो” 
षिकम्‌ ) विशेष गुण उष्णता [कारण है] ॥ ` 2-1: या 
पाक से उत्पन्न रूपादि रावि कार्यों में अरिन निमित्त कारण है, जो अपने 
क्ंयुक्तलमवाय से गैरमी पहुंचा कर किसी वस्तु पर रङ्ग उत्पन्न कर देता दै । अपना 
विशेष शुंग अग्नि में गरमी का रुपश है, उस गुण का आश्रय दुव्य मरिन है, उस 
अग्नि का संयोग पकने चाले फंलें पुष्पादि से है,:चहां अग्नि और फेला के समर 
चाय से पकने से उत्पन्न होने चालै,रङ्गों की, जो पाकज हें, उत्पत्ति हाती है । इस 
उत्पत्ति में फशादिक उपोदान कारण -- समवायी हैं, तेज का संयोग असमधायी 
करण; है, गरमी का रूपश और अन्य अद्रृष्ट कारण मिल कर सब निमित्त 
कारण दें ॥ ७ ॥ न 
पदार्थों का उद्देश और परीक्षा छौं जाचूकी जिनके तत्यज्ञान्ह्ले भुक्ति दे।ती है। 
तत्वज्ञान घर्म पिशेष से उत्पन्न होता है, धर्मविशेष वैदिक कर्मा के करने से, 
चेदिक फर्म जन्य पुणय उस के ऊपर अत्यन्त श्रद्धा से सनता है । तब कहां वैदिक”? 
कर्मादृष्ठानियां के दट्फल के न पाने से अश्रद्धा ने हा जावे "हस लिये कपालु कणाद्‌ 
मुनि अत्यन्त भ्रद्धा-उत्पन्न कराते हुये, विद्यार्थियों का विश्वास दिलातै हैं कि-- 
३७९- दृष्टानां दृष्टम्रयाजनानौं, दृष्टाइभावे प्रयागे।ऽभ्युद्या यद 
( दानाम्‌ ) [ वेद में ] देखे हुवे ( दृषप्रयाजनानाम्‌ ) जिन का प्रयोजन इस 
खाक में ही दीखता है, उन का तथा ( दृष्टामावे ) जब दृष्ट ऐहिक फल न मिले तश 
भी ( प्रयोगः ) अनुष्ठान करना ( अभ्युदयाय ) पारलौकिक फल के लिये [ मान 
नोय है ]॥ ८ ॥ RR ८ 
३७२-अस्संदुबुद्धिख्यो लिङ्गमूषः ॥९॥. ४ 
णों के ज्ञानों से (ऋषेः ) वेद कै प्रकाशक 
हचानदितीदै ॥ 
हाता । मनुष्ये। का शान 


( थस्मदुदु द्धिभ्य ) हुम सर्वलाधार 
ज्ञानदाता ऋषि परमात्मा की ( ढिङ्गम्‌ ) प 
, यदि परमात्मा ज्ञोन न देता तो मचष्यें.के! ज्ञान ये 

है, यह परमात्मा फे श्ानदान को पहचान है॥ ६ , क 
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घेशे विक्रदेशन-भाषानु वाद 
i oi ररर मार जुस खकार मालामा) 
१०३ तटुचनादाम्नायस्यं प्रा्!ययल्य्‌ ॥ ९० ॥ 
(नद्वचनात्‌) उम चेदप्रकाश ऋषिं (एक मज अषि = परमास्य ) के अप्च ht 
हाने से ( आम्नायल्य ) वेद भगवान का ( प्रासाणयम्‌ ) €्वता एताश्‌ | ॥ १०५ | 
समघायी असमच!यो और निमित्त कारणों ओर कार्या की परोक्या चौर वेदा | 
'क्वा प्रामाण्य इस दिंतीये आन्दिक में फह गया ॥ 


` इति दशमे।ध्यायस्थ द्वितीयमान्हिकंस ॥२॥ | 
इति दृशमाऽष्यायः ॥ १० ॥ | 
a 


| 

| 
<इलि श्री -तलसीराम स्वामिक्तते रै शेषिक्दर्शनभापानप्रादे . | 

| 


ज सभाष्ये दशमे 5ध्याय: ॥ १०॥ 

जु पु 
Se न ० छ - 
8 Er VAN य 
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नस्सति-साषानवाद 


भन के थाधानवाद की धर्मजिज्ञासुओ को जितवती अधिक अवश्यक्षता है 

उले जिज्ञासु हो जानते हैं ओर सस्पति मनु पर अनेक संस्कृत टीका और भाषा< 
टोळाओं के हाते हुवे भो एक ऐसे अनुवाद को आवश्यकता थी जाँ सुगम हे. अटक 
मूल्य का दै जिस में संक्षिप्त भौर सूल का आशय भले प्रकार जाना जा सके, जिस 
_ क अर्था में लंचातानी और पक्षपात न हे! । इस पर भो यह ज्ञाना जासके कि कितने 
और कौन से शले।क लोगो ने पएच:तू मिळा दिये है | यह एरु ऐलसा:कडटित काम है 


>? | ... जैसे कि दूध में मिले पानी का प्रथक्‌ करना । इस लिये हमने ऊपर लिखे शुणों 
3 - युक्त यदद. रीका छापी है २० हज़ार बिक चुको है 


सूदय १॥) तथा चित्र यक्त उत्तम जिदइ २) ब ढया २।) सुनहरी छप' हुई १२) 
वेदिक संस्कार विचः 


शका समाचान साहत 


झघ तफ को छपी संस्कारविधियों में जो कलर थी खंड पूग करके बीए | 
जि प्रमाण को पता न था ठीक पते भी छःप कर तथा खंहकारों पर किये प्रश्नां 


न) सहित सुम्दर श्वेत कः गाज पर छपाया हं इच पर भी 
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३ हजार संस्कृत शब्दा का सरल हिन्दो में लर्थ हे लाथ हो.पे 
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